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इस ग्रंथ में संसार के प्राचीन काछों और निवासियों के संत्रंध 
की मुख्य-मुख्य बातें बहुत ही सरल रूप में बतढाने का प्रयत्न 
किया गया है। इसके लिखने का ढंग ऐसा रक्‍्खा गया है कि 
सामरिक और राजनीतिक विवरण तो जहाँ तक हो सका है, 
बहुत ही कम दिए गए है; और विशेषतः यही बतलाने का 
प्रयत्न किया गया है कि प्राचीन कार के निवाप्तियों की क्‍्या- 
क्या विशेषताएँ थां, उनकी संस्कृति कैसी थो, और हम छोमों 
पर उनका जो ऋण है, उसका स्वरूप कैसा है। यह पुस्तक 
विशेष रूप से ऐसे छोगों के लिये लिखी गइ है, जो प्राचीन 
इतिहास का अध्ययन आरंभ करना चाहते और यरुद्द जानना 
चाहते हैं कि संसार की सम्यता के निर्माण में ग्राचीन जातियों 
ने क्या सहायता की थी । यद्यपि यद्द कहानी बहुत दी सीधी: 
सादी भाषा में कढी गई है, और इसमें केवछ मोटी-मोटी बातें 
बतलाई गई हैं, तो भी मैं आशा करता हूँ, इसमें जो विवरण 
दिए गए हैं, वे छोगों को बहुत ही ठीक और प्रामाणिक मिलेंगे, 
और वे समझ छेंगे कि इसमें मानव-जीवन के भिन्न-भिन्न अंगों 
के संबंध में जो बातें कही गए हैं, वेन कहीं बहुत ज़्यादा हैं 
और न बहुत कम । है 
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तृताखामन की कुरसी 


|] 
पुरानी दुनिया 
पहला भाग 
प्राचीन पूवे 
१. बेबिलोन का साम्राज्य 


हम लोग यह नहीं जानते कि संसार के किस भाग अथवा किन 
भागों में पहलेपडइल मनुष्यों का निवास था। हाँ, इतना हम 
. झवश्य जानते हैं कि उनकी जीवनचर्या पशुओं से कुछ ही भच्छी 

रही दोगी । इमें आदिम निवासियों की और कोई वस्तु तो मिलती 
नहीं, केवल कहीं उनकी खोपड़ी और कहीं हड्डी पड़ी हुई मिलती 
है, और उसी से दम लोग अनुमान कर सकते हैं कि वे ज्ोग 
कैसे थे । 

धीरे-घीरे मनुष्य अधिक चतुर शौर कार्य-कुशक्ष द्वोते गए । 
उन्होंने आग जलाना सीखा, पत्थरों के हुकहों को एक दूसरे से 
रगंढ़कर कुल्दाडी और भाजे के फ्नों के आकार के इथियार बनाने 
आरंभ किए, ओर उन्हें लकड़ी के दुसस्‍्तों पर जड़ना शुरू दिया । 
इन सब हथियारों का प्रयोग वे लोग लड़ाई और शिकार आदि 
में करते थे। यद काज़ प्रस्तर-युग कहलाता है, और इज्ञारों ८र्पों 
सक चलता रहा | पर सदा से यद्दी बात चली आही है कि मलुष्य 
दिन-पर-दिन अधिक चतुर दोता गया, और उसका पशुत्व दिन- 
अर-दिन घटता और मनुष्यत्व दिन-पर-दिन बढ़ता गया। इसके 
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कुछ और आगे चलकर हम यह देखते हैं कि उन्होंने चट्टानों पर 
और गुफाओं में चिह्न तथा चित्र आदि अंकित करना और खोदना 
सीखा । इस काल के उपरांत वे बहुत दी जल्‍्दी-जल्दी उन्नति 
करने लगे, और शीघ्र ही ऐसी अवस्थः में पहुँच गए कि हम कट्द 
सकते हैं कि वे सभ्य हो गए। अब उन कोण्ों ने जंगलियों की 
तरह जीवन-निर्वाह करना छोड़ दिया, और उनके यहाँ शासन-प्रणा- 
लियाँ, निदम और विधान आदि स्थापित हो गए, उनमें तरह-तरह 
के शिल्पों का भ्रचार हुआ; ओर परस्पर नियमित रूप से संबंध 
और व्यवहार दोने खगे। अब वे लोग सुप्रतिष्ठेत 'समाज' में 
अर्थात्‌ आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर रहने लगे । 

एशिया को ओर तो मनुष्य सम्यता की इस अवस्था तक बहुत 
जल्दी पहुँच गए, पर योरप में अपेज्ञाकृत अधिक देर से पहुँचे । 
यही कारण है कि सभ्य मनुष्यों का इतिहास एशिया से दी आरंभ 
होता है। जिस स्थान से यह इतिहास आरंभ होता हैं, उस 
स्थान पर, हम देखते हैं, मनुप्य पदले से ही तीन बड़े-बड़े 
विभागों में विभक्त थे। वे विभाग खेमिटिक, हैमिटिेक और आर्य 
अथवा इंडो-योरपियन कहकछाते हैं । बाइबिल में ये लोग क्रम से 
शेम, हम और जेफेथ की संतान कह्टे गए हैं। पूर्व में और आगे 
बढ़ने पर श्र्थात्‌ चीन में इसो प्रकार के और भी बड़े-बड़े विभाग 
था दल थे। पर जहाँ तक दम बानते हैं, पूर्वीय एशिया के निवा- 
सियों का उस समय पश्चिमी एशिया के निवासियों के साथ कोई 
संबंध नहीं स्थापित हुआ था। उनमें जो संबंध स्थापित हुआ था, 
वह इसके इज़ारों वर्ष बाद हुआ था। इस पुस्तक में उन्हों तीना 
विभागों का वर्णन है, जिनके नास ऊपर दिए गए हैं। पहले 
विभाग से वे लोग निकले, जो बैबिलोनियन, अ्रसीरियन और 
हित्र्‌ कहलाते हैं । दूसरे विभाग से मिख्र के आदिम निवासी निकले; 
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और तीसरे विभाग से वे त्लोग निकले, जिनकी संवान ग्राजकल 
एक ओर ठो सारे योरप में फेली हुई है, और दूसरी ओर फ्रारस तथा 
भारत में बसतो है। जिस समय से हमारा इतिहास आरंभ 
होता है, उस समय इन विभागों के ज्ञोग झिसी एक स्थान पर 
या एक देश में जमकर नहीं बसे थे, बल्कि संसार के मिन्न-सिन्न भार्गों 
में रहते थे । सेमाइट लोग अरब में बसे हुए थे, हेमाइटों ने श्राऋका 
को अपना निवास-स्थान बनाया था, और इंडो योरपियन लोग 
कैरिपयन समुद्र के चारो आर फैले हुए थे । श्रब॒ तक इन द्वोयों 
मे से अनेक नई-नई शाखाएँ निऋछती हैं, और इनके नए-नए 
विभाग बनते हैं, जो अपनो जन-संख्या के दिन-पर-दिन बढ़ते रहने 
के कारण भोजन और निवास-स्थान आदि की तल्लाश में मिन्न-भिन्र 
दिशाओं मे इटसे-बढ़ते रहते हैं, और संसार के भिन्न-भिन्न भागों में 
जिस स्थान पर उन्हें अपना आवश्यक वस्तुएं मिलो हैं, उस स्थान 
पर वे अंत में बस जाते हैं । 

परंतु पूर्वक में रहनेवाले लॉग संस्क्ृति और सभ्यता आदि में 
सबसे आगे बढ़ गए थे, और पूर्व के एक विशिष्ट भाग में सभ्यता 
का सबसे अधिक शीघ्रता से विकास हुआ था । यदि इम उत्तर से 
दक्षिण की झोर ऐसी दी खाधो रेखाएँ खींचें, जिनमे से एक तो 
एशिया साइनर के तद और मिल की पश्चिमी सीमा पर से होतो 
हुई जाय, शोर दूसरो केस्पियन समुद्ध के पूर्वी तद से होती 





* आजकक परिचम ही सम्यता ओर विद्या का केंद्र हो रह है, 
इसकिये योरप के छेखक अपने देश में बेठकर भौगोलिक दृष्टि से एशिया 
को “पर्व” कहते हैं । पर जिसे योरपवाझे “निकट पु! कहते हैं, वह 
हम छोगों की ६ृष्टि से निकट पश्चिम ओर फ्‌स, जरमनो तथा ई गरूड 
आदि “सुदूर पदिचम' कहे जाने चाहिए १ 
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हुई फ्रारस को खाड़ी के निम्न भाग तक जाय, और पूर्व से पश्चिम 
की ओर दो ऐसी सीधी रेखाएँ खींचें, जो पहलेवाली दोनो 
रेखाओं से मिज्ती हों, भर उनमें से एक रेखा तो बालकन- 
पर्वत से द्ोती हुई कैस्पियन समुद्र के ऊपरी भाग तक बाय, और 
दूसरी लाल समुद्र के दक्षिणी भाग से होती हुई श्ररव के 
दक्चिणी वट तक जाय, तो हमको एक प्रकार का चौकोर चेब्र-स्ता 
मिल्लेगा । यदी चौकोर क्षेत्र ( योरपोय इृष्टिकोश से ) “निकट पू्वे' 
कहलाता है, ओर एशिया के इसा भाग में सबसे पहले बहुत बड़ी- 
बढ़ी सभ्यताओं और संस्क्रृतियों का उत्थान हुआ था । 

यदि हम इस क्षेत्र में ओर भी थधिक ध्यान से देखें, ता इमें 
सभ्यता के कुछ विशिष्ट केंद्र भी मिल बायंगे। यदि हम निकट 
पर्व का सान-चित्र देखें, तो इमें एक अरद्ध॑चंद्ाकार मेखला या पट्टा-प्ता 
मिल्नंगा । यद्द मेखला फ्रारस की खाड़ी के ऊपरी भाग से आरंभ द्वोती 
है, भोर उत्तर «/ ओर बढ़ती हुई दाइओप्-नदी के उद्गम के पास तक 
चली ज्ञातों है । वहाँ से वह पश्चिम को तरफ़ सुइकर यूऋ्र टीस या 
फ्रात-नदी तक पहुँचती है, और तब वर्दाँ से दक्तिण की ओर मु ढकर 
सीरिया भौर पेलेस्टाइन में से होतो हुईं सिनाई के रेगिस्तान तक 
चक्यी जाती है। यह अ्रद्धंचंद्राकार पद्धा या मेखला बहुत ही उप- 
जाऊ भूमि की है, और पूर्व की समस्त आरंभिक समभ्यताओं का 
आरंभ तथा विक्रास इसी स्थान से हुआ है। 

इस मेखत्ा में दो बड़े ओर बहुत उपजाऊ मैदान हैं, और वे 
दोनो इसके दोनो सिरों पर हैं। इनमें से एक मैदान तो मिस्र में 
है, घोर दूसरा टाइजिस तथा यूऋ्रटिस-नदियों के सुद्ानों के पास 
है । यह दूसरा मैदान किसी समय शिनार का मैदान कहलाता 
था | इसके बाद वह बैकिलोनिया कहलाने लगा, और आजकत् 
लोग प्रायः इसे मेसोपोटामिया कहते हैं, जिसका अर्थ है नदियों के 
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बीच का प्रदेश | इस मेखला के शेष भागों में भी मैदान हैं ; 
परया तो वे उतने अधिक उपजाऊ नहीं हैं. ओर था उनमें 
बीच-बोच में पहाड़ियाँ और तराइयाँ आदि पढ़ती हैं, जिनके 
कारण हम उन्हें मैदान कह ही नहीं सकते । पर ऊपर जिन दो 
मैदानों का हमने ज़िक्र किया है, वे बहुत बड़े और उपजांऊ हैं। 
उनमें सिंचाई आदि के लिये नदियाँ भी यथेष्ट हैं, भर वे इस 
योग्य भी हैं कि उसमें बहुत-से लोग एक साथ मिलकर सुश्ध से 
रह सकें, और सथ प्रकार की उन्नति कर सके । 

पर पएुक बात ओर हैं। इस मेखला में रहनेवाझं पर भीतरी 
और बाहरी दोनो ही प्रकार की बहुत-सी विपत्तियाँ सा आ सकतो 
हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि वे आपस में दी बहुत कुछ लड़- 
झगड़ सकते हैं ; श्रोर विशेषतः दोनो बड़े-बड़े मैदानों के निवश्सी 
एक दूसरे के साथ बहुत कुछ ईप्र्या-हेघष भी कर सकते हैं । व्यापारियों 
के दत्वों के आने-जाने दा सांग भो इसों मेखला पर से होकर 
है, क्योंकि इसके दोनो ओर या तो पद्दाढ़ हैं या रेगिस्तान; 
और उनमें से द्वोकर यात्रिय्रों आदि का आना-जाना बहुत ही 
कठिन है। इसलिये इन दोनों ही स्थानों के निवासी, छाष्टाँ तक 
हो सकेगा, इस मेखला के अधिकांश भाग को अपने अधिकार में 
रखने और उससे लाभ उठाने का प्रयत्न करेंगे । इस प्रकार 
अधिकार प्राप्ति के लिये वे आपस में लड़-मिड़ भो सकते हैं । 

इसके सिवा यहाँ के निवासियों पर बाहर से भी विफत्तियों के 
आने की संभावना होठो है । इस मेखला के किनारों पर समुद्र, 
पंत और रेगिस्तान हैं, ओर इनमें से हरएक के कारण इनके 
निवासियों पर आपत्तियाँ आ सकती हैं | इस प्रकार की विपत्तियों 
पर हम यहाँ संक्षेव में अपने कुछ विचार प्रकट कर देना चाहते हैं । 

( क ) समुद्र की ओर से तो कोई बहुत बड़ी विपत्ति आने 
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को विशेष संभावना नहीं थी । भ्राचीन काल में जह्दाज्ञ बहुत ही 
छोटे-छोटे होते थे, और उन पर बड़ी-बड़ी सेनाएँ नहीं जा सकती 
थीं। फिर प्राचीन काल्न में दिग्दर्शक यंत्र मो नहीं होते थे, इसलिये 
लाविक ल्लोग बड़े-बड़े समुद्"ों को पार करने और अपने तट से 
समुद्र में बहुत अधिक दूर जाने का साहस भी नहीं कर सकते थे । 
अतः यदि कोई शत्रु पश्चिम की ओर से इस मेखला पर घढ़ाई 
करवा, तो उसे स्थल के मार्ग से यहाँ आना पड़ता | पर वतुवः 
इस मेखला के पश्चिम में बहुत दिनों तक कोई ऐसी बड़ी शक्ति 
दी नहीं उत्पन्न हुई, जो इस पर भ्राक्रमण कर सकती । यदि ऐसी 
कोई शक्ति उत्पन्न हुईं थी, तो वह विज्ययी सिकंदर की थी, और 
उसका समय ईसस्‍्वी चौथी शताब्दी का दूसरा चरण है । 

( ख ) एशिया माइनर से लेकर एलम ( फ़ारस की खादी 
के लिरे का पूर्वी भाग ) तक इस मेखला के ऊपरी भाग में पहाड़ 
और ऊँचा-ऊँची अधित्यकाएँ हैं । इन स्थानों पर बहुत आरंशिक 
काल से ही इंडो-योरपियन वर्गों का निवास था। इन वर्या के 
संबंध में यही समझा जाता है कि ये दक्षिणी रूस और केस्पियन 
समुद्र के आस-पास के म्रांतों से यहाँ आए थे । इन वा में पुरुषों, 
द्थियों और बालकों के बहुत बड़ेन्बड़े दल होते थे, जो चराबर 
भोजन और निवास-स्थान की चिता में इधर-डचर घूमा करते थे ; 
और जब दक्षिणी रूख से इस प्रकार के और नए दल आते थे, 
तब पहल्ने के दलों के खोग और आगे बढ़ते चक्तते थे। इनमें 
से कुछ दल बहुत पहले ही एलम में बल गए थे । इसके उपसंत 
जो और दल्व॒ आए, उन्होंने एशिया माइनर और आरमेनिया 
में अपने राज्य स्थापित किए | इन सब लोगों का समूह एक ऐसी 
बड़ी लहर के समान था, जो इस उपजाऊ मेखला पर सदा फैलने 
का प्रयक्ष करती रहतो थी । बारी-बारी से बेबिल्लोनिया, असी- 
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रिया और खाक्डिया के साम्राज्यों का जो अंत हुआ था, वह इसी 
प्रकार से । 

(ग) मिख के दक्षिण और पश्चिम में आशिका के रेगिस्तान 
थे, जहाँ से रेगिस्तानी वर्गों के लोग नील-नदी के तट पर रहनेवाले 
लोगों पर आक्रमण कर सकते थे। डचर मेखला की मोड़ में अरब 
का बढ़ा रेगिस्तान पढ़ता था, जहाँ सेसिटिक वर्गों के ज्ञोग बराबर 
इधर-उधर घूमते रहते थे । वे लोग ख़ानाबदोश या बदू कहलाते 
हैं, जिसका श्र है बराबर इृधर-ठघर घूमते रहनेवाल्ले ल्लोग । 
वे छोर स्वयं अपने किये जल्न और भोघन तथा अपने पशुभों के 
ब्िये घास थादि की तत्नाश में एक शादवल से दूसरे शादवल में 
घूमा करते थे । साधारणतः उन बोंगों की बहुत ही छोटी-छोटी 
डुकड़ियाँ हुआ करती थीं, क्‍योंकि रेगिस्तान में कहीं किसी एक स्थान 
पर इतने अधिक मनुष्यों के क्षिये भोजन आदि नहीं होता। बीच- 
बीच में ऐसा भी होता था कि छुघा की निवृत्ति के लिये अ्रथवा 
सभ्य जोवन के सुरू-भोग की लालसा से ये क्षोग बहुत बड़े-बड़े 
दल बाँधकर इस उपल्ाऊ भूमि पर टूट पड़ते थे। मिस्र पर तो 
इस भकार के आक्रमण कई बार हुए थे । बेबिज्ञो निया, असीरिया 
और खाल्डिया के साम्राज्य तथा फ्रिनीशियन, सीरियन और दिव़ू 
राज्य इसी प्रकार स्थापित हुए थे । 

निकट पूर्व था पश्चिमी एशिया के प्राचीन इतिहास में मुख्यतः 
यही बात देखने में आतठी है कि इस उपजाऊ मेखला के निवासियों 
पर रेगिस्तानों, पहाड़ों और समझुद्रों का ही विशेष प्रभाव पड़ा था, 
और इन्हीं के कारण उनमें अनेक प्रकार के परिवतेन होते रहते थे । 
अब ज़रा इतिहास के संबंध की कुछ बातें द्वीलिए । 

इंसा से प्राय: पाँच इज़ार वर्ष पूर्व की बात है कि एक जाति के 
ब्लोग, जो सुमेरियन कदलाते दें ( संभवत: मध्य एशिया से ), आकर 
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शिनार के मैदान में और विशेषतः डसके दद्धिणी भाग में, जो 
सुमेर कहलाता था, बख गए थे। इस मैदान का उत्तरी भाग 
अकद कह्दलाता है ( उसका यह नाम या तो उसी समय पड़ा था, 
या, संभव है, पहले से भी रद्दा हो )। अभी तक इस बात 
का पता नहीं चलना है कि सुमेर में आऋछर बसने से पदले वे लोग 
कहाँ तक सभ्य थे । पर सुमेर में जिस समय उन लोगों का पहले- 
पदक्ष पता चल्नता है, डस समय उन लोगों ने वहाँ कई बड़े-बड़े 
नगर-राज्य स्थापित कर लिए थे, जिनके प्रधान अधिकारी और शापक 
उनके धर्म-पुरोद्चित हुआ करते थे । वे लोग सदा आपस में एक 
दूसरे से त्लद्टा करते थे । इमें यद् भो पता चलता है कि वे लोग 
बहुत बढ़े ब्यापारी होते थे। वे बाइर से और बहुत-सी चीज़ें वो 
अपने यहाँ ज्ाया ही करते थे, ओर शायद सिनाई या एशिया 
मसाइनर से बहुत-सा ताँबा भी लाया करते थे। उन्होंने ज़मीन 
को जोतना और सींचना, पत्थरों को काटना और उनमें नक्काशी 
करना और धातुभ्नों की चोज़ें तैयार करना सीखा था । उन्होंने 
छेखन-कला का भी ज्ञान प्राप्त किया था । उनके पास किसी अकार 
का काग़ज़ तो होता नहीं था, पर वे गीली मसुल्नायम मिट्टी .के 
चौकोर दुकढ़ों पर एक प्रकार की नुकीली क़ल्म से गावदुम चिद्ध अंकित 
करते थे, और तब मिट्टी की उन इंटों को पकाकर इस रुप में जले 
आते थे कि उन पर अंकित चिह्न स्थायो हो जाते थे। सुमेग्यिन 
लोग खमय या काल की गणना भी अ्रच्छी तरह करते थे। वर्ष को 
उन्होंने बारह मासों में विभक्त किया था. और चांद्र गणना के श्नुसार 
उनके मास अंद्वाइस दिनों के होते थे। पर इस प्रकार की गणना के 
कारण उनका वर्ष कुछ छोटा पड़ता था, और उसमें सब ऋतुएँ 
ठीक तरइ से नहीं आरा सकती थीं, अतः इस श्रुटि की पूर्ति करने 
के लिये वे बीच-बीच में अपने वर्ष में एक और मास मिल्षा 


४ सडक कुक 5 5 


बैबिद्ञोन का साम्राज्य ह 


दिया करते थे । ये गीली मिट्टी की इईंटें बनाकर धूप में सुखा 
द्विया करते थे, और तब उन्हीं इंटों से मकान बनाकर उनमें 
रहते थे (भेसोपोटामिया में पत्थर नहीं होता ) । इसी प्रकार 
की इटों से वे अपने देवता के मंदिर भी बनाते थे। उनके. 
मंदिरों का आकार ऐसे गुबद का-सा होता था, जो ऊपर को 
ओर बराबर पतज्ञा होता जाता था & | 

ईसा से प्रायः तीन इज़ार वर्ष पहले सेमिरिक वर्य के कुछ 
दुल्ध रेगिस्तान में से निकल पड़े, और उन्होंने असीरिया ( शिनार 
- के मैदान के उत्तर में ) और अकद पर अधिकार कर लिया ॥ 
एक बार अक्कद के सारभोन-नामक सरदार की अधीनता में 
( ईसा से पूर्व लगभग २,७६० ) सेमाइट क्ोगों ने सारे मेदान 
पर विजय प्राप्त कर ली । ऐसा जान पड़ता है, इसके कुछ 
दिनों बाद सुमेर और झक्तर ने मिलकर एक ही राजा की 
अधीनता में एक युग्म राज्य स्थापित किया था। यह राज्य शायद 
बहुत कुछ डसी तरह का था, जैसा इधर कुछ दिनों तक 
आस्ट्रिया और हंगरी में था। श्र्थात्‌ वे दोनों दो अज्ग-अल्ग 
राज्य थे, और उनको शासन-प्रणात्षी और नियम आदि भी 
एक दूसरे से भिन्न थे, पर उन पर अधिकार एक ही राजा का 
था | फिर संभ्वतः एक ऐसा समय आया ( ई० पू०७ २३३६०- 
२१३० ), जब एलमवालों ने आकर दोनां दलों पर अधिकार 
कर लिया। पर सेमाइट लोगों की नई-नई टुकड़ियाँ बराचर 
झाती रहीं, जिससे आक्रमणकारियों की संख्या बढ़ती गई, ओर 





* बहुत-से बड़े-बढ़े विद्वएन्‌ मेसोपोटमिया के प्राचीन नगरों की 
खदाई कर रहे हैं, और सुम्रियनों के संबंध भें बहुत-सी नई-नई बातों 
का पता कण रहे हैं | अतः, संभद है, शीघ्र ही हम कछोरों को उनके 
संबंध में और भी बहुत-सी नई और काम की बे मरूम हो जायें | 
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अंत में यहाँ तक नौबत आईं कि एलमवाले वहाँ से भगा दिए 
गए । सुमेरियन लोगों ने उद्र पर पूर्ण विजय प्राप्त कर को, 
और एक सेसिटिक साम्राज्य की स्थापना की | उस साम्राज्य का 
केंद्र बैबिज्ञोन में था, और अब यह नगर सारे मैदान में मुख्य 
और सर्व-प्रधान द्वो गया था । 

पर सुमेरियन क्लोगों ने जो बातें सीखा या निकाद्वी थीं, उनका 
सेमाइट ब्वोगों ने नाश नहीं किया था। उन्होंने डन सब बातों 
को अहरण कर लिया, उनका उपयोग किया, और उनमें नए-नए 
सुधार किए । यों तो वे सुमेरियनों के साथ कई सरों वर्षा तक 
बराबर लड़ते-रूगढ़ते रहे, पर साथ द्वी वे उनसे बहुत-सी बातें 
सीखते भी रहे | वे भो धू में सुलाई हुई इंटों के मकान आदि 
बनाने लगे, गावदुम भच्तर लिखने लगे, पत्थरों पर नक्काशी 
करने और मूर्तियाँ बनाने लगे, और सुमेरियन लोगों के निश्चित 
छिए हुए सिद्धांतों आदि के अनुसार कात्न तथा दूसरे पदार्थों 
का गणना और नाप-ज्ञोख आदि करने क्षगे ।॥ कुछ समय के 
उपरांत उन्होंने ताँबे और टीन के योग से काँसा बनाना भी 
सीख लिया । उन्होंने सुमेरियन लोगों के धर्म की बहुत-सी बातें 
भी अपने धर्म में सम्मिलित कर लीं, और दानो के योग से एक नए 
बड़े घम्म॑ की स्थापना की, जिसमें बहुत-से देवता और बहुत 
बड़े-बड़े मंदिर होते थे, और बडुत-से ऐसे पुग्ेहद्िित भी होते थे, 
जिनका समाज तथा राज्य पर बहुत कुछ अधिकार तथा प्रभाव 
होता था । वे लक्षणों और शकनों आदि की सहायता से देक्‍तों 
की इच्छाएँ जानने का भी ढोंग रचने लगे । पक्षियों के उड़ने आदि 
से वे अनेक प्रकार के अनुमान करते थे, ओर अपने देवतों के 
आगे बक्ति भी चढ़ाते थे । श्रपने मंदिरों में उन्होंने विद्यालय 
भी स्थापित किए थे । उन्होंने व्यापार-संबंधी भी बहुत-सी नई बातें 
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निकाली थीं । इस प्रकार उनकी कृपा से निकट पूवे में बैबिलोन 
व्यापार का एक बहुत बढ़ा केंद्र बन गया। 

बैबिज्ञोन के शासकों में सबसे अधिक प्रसछ हस्मूरबी है, 
जिसका समय ईसा से प्रायः २१०० वर्ष पूर्व माना बाता 
है| उसने अपने राज्य के लिये बहुत-ले नए नियम और कानून 
बनाए थे, और थे सब नियम आदि पत्थर के एक खंभ पर खुद॒वा 
दिए थे। यह खंभा भी मित्र गया हैं, और अब विद्वान्‌ लोग 
हम्मूरयी के बनाए हुए क्रानून आदि पढ़ सकते और यह जान 
सकते हैं कि उसके समय में न्याय के संबंध में लोगों के केसे 
ऊँचे विचार थे ( चाहे वे विचार आरंभिक प्रकार के ही क्‍यों 
नहों)। पाश्चात्य चिद्दानों का मत है कि अ्रब॒ तक संझ्ार में 
जितने नियमों और विधानों या धर्मशासत्रों का पता चढा हे, 
उनमें इम्मूरबी के ये नियम आदि सबसे पुराने हैं। यह भी माना 
जाता दै कि दिव्ू लोगों का जो क़ानून “मूसा का क्ानून' कहलाता 
है, उस पर भी इन नियमों का बहुत कुछ प्रभाव था, अर्थात्‌ 
उस क़ानून के बनाने में इन नियमों से बहुत कुछ सहायता 
मिलती थी । मिट्टी की वाटिकाओं पर लिखे हुए हम्मूरबी के पचपन 
पत्र भो मिले हैं। ये सब पत्र उसने अपने राजकर्म चाग्यिं ओर 
झहफ़सरों को लिखे थे; और इनमें उन्हें यद दतजाया गया 
था कि पशुओं के मुंडों आदि को रक्षा किस ४हर करनों 
चाहिए, खेतों को सींचनेवालं। नहरों को रक्षा किस प्रकार ऊरनी 
चाहिए, नन्‍्याय-पूर्वकक. और ठोक समय पर कर आदि का संमपझह 
किस प्रकार होना चाहिए; इत्यादि । इन पत्रों से इमें पता चद्षता 
है कि उन दिनों भी किसी राजा या शासक को कितने अधिक काम 
करने पढ़ते थे, और कितनों तरह की बातें उसके सामने विचार 
और निर्णय आदि करने के दिये आतो थों । 
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जिन झाक्रमणों के कारण सेमाइट क्लोगों ने असीरिया और 
वैबिद्ञोनिया पर अ्रधिकार कर किया था, उनका धारंभ तो ईसा 
से प्रायः तीन हज़ार वर्ष पूर्व ही ह्वो गया था, पर सेमाइट लोगों 
को पूर्ण विजय जाकर ई० पू० २१०० के लगभग हुई थी। लगभग 
इसी सम्य पूर्व को भाँति पश्चिम की ओझोर के रेगिस्तान से भी 
सेमाइट लागों के नए-नए दल वर्हा आने लग गए थे | इस प्रकार 
डस उपजाऊ मेखला पर दोनों थझोर से आक्रमण हुए थे। 
अब हम यह बतलाना चाढते हैं कि ये श्राक्रमणकारी कौन थे । 

(१ ) पहले आक्रमणकारी तो क्रिनीशियन थे, जो सीरिया के 
तट पर बच गए थे। इन के “द्व टायर और सिडोन में थे। 
कुछ दिनों बाद ये छोग संसार के सबसे बड़े नाविक बन गए 
थे। सूमधच्य सागर के पश्चिम में इन लोगों ने प्रायः सभी स्थानों 
में अपने उपनिवेश स्थापित कर लिए थे, जिनमें से कारथेज सबसे 
अधिक असिद्ध था।ये लोग जिब्राल्टर के जलडमख्सध्य से 
निकलकर एक ओर स्पेन, क्रांस और ब्रिटेन तक और दूसरी ओर 
आफ्रिका के तटों पर बहुत दूर तक जाया करते थे। इन लोगों 
की एक बहुत बडी नाविक यथा जल-शक्ति बन गई थी। पर 
एशिया में इन लोगों ने दूसरों के आक्रमणों से अपनी रक्षा 
करने के सिवा और कुछ भी नहीं किया । दलका सुख्य उद्देश्य युद्ध 
नहीं, बल्कि व्यापार था। थे अपने जहाज़ों पर पश्चिम के 
सामान पूर्व में लाते थे, और पूर्व के सामान पश्चिम बे जाते थे । 
इस प्रकार ये ल्लोग आरंसिक संसार के बनिए या व्यापारो 
बन गए थे । 

( २ ) आरामो या आरामयिन हुँ० पू० ३,००० और २६०० 
के मध्य में आरामियों के कुछ सेमेश्कि दल फ़रात-नदी से पेल्षे- 
स्टाइन में आ-आकर रेगिस्तान के सारे किनारे पर जमा द्ोने लगे, 
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ओर जह्ाँ-जहाँ उन्हें उपयुक्त स्थान तथा अवसर मि्वा, व्दाँ-वहाँ 
वे अपनी बस्तियाँ बसाकर रहने लगे। आगे चलकर इनमेंसे 
कुछ बस्तियों के निवासी विशेष शक्तिशात्री हो गए । डनमें से 
दमिश्कवाली बस्ती का महत्त्त और सब बसरितियों से कहीं अधिक 
था, और उसका यह महत्त्व बहुत दिनों तक बना रहा । पर डस 
समय तक (ज्ञिस समय का इस वर्णन कर रहे हैं, और जिस 
समय वे आकर रेगिस्तान के किनारे-किनारे बसे थे । ) भआारामी लोग 
बहुत कुछ ख़ानाबदोशी को ही हालत में थे, और डससे आगे 
नहीं बढ़े थे। तब तक उनमें सभ्यता का कोई विशेष प्रचार नहों 
हुथा था । 

( ३ ) अंत में ( शायद ईँ० पू० २९०० के लगभग ) पैसेेस्टाइन 
में कनथ्ानी लोगों के दल आए । ये दल्य भी मूलतः सेमेटिक 
वर्ग के ही थे । वे लोग जिस स्थान पर आकर बसे थे, वह कनशान 
कइलाने लगा । इन लोगों ने शीघ्र हो अपने पहाड़ों क़रबे बनाने 
झारंभ कर दिए | बेबिल्लान और मिल के साथ इनका व्यापार भी 
आरंभ दो गया, ओर ये घीरे-धोरे अधिक सभ्य होने द्गे। उन्होंने 
सम्यता की अधिकांश बातें बेबिल्रोनवालों से ही सीखो थीं, झौर 
वे लिखने में भो बेबिलोनियन अत्तरों और सक्रेतों आदि का ही 
व्यवहार करते थे। पर वे तल्लोग कभी मिलकर अपना एक राष्ट्र 
नहीं बना सके | वे अपने-अपने छोटे और स्वतंत्र नगर-राज्यों मे 
रहा करते थे, और प्रत्येक नगर का एक अलग राजा हुआ करता 
था। यद्द भी कहा जा सकता है कि वे त्लोग एक प्रकार से कुछ 
अंशों में बेबिलोनियन-शासन के अर्धान थे । यदि वास्तविक इष्टि से 
देखा जाय, तो इस समस्त उपजाऊ मेखला पर पश्चिमी समुद्र 
तक बवैबिल्लोन का ही साम्राज्य था । 

डस समय तक तो यही अवस्था रहो कि रेगिस्तान के निवासी 
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उस उपजाऊ मेखल्ला में जो कुछ चाइते थे, वही करते थे । पर ई० 
पू०७ २००० के लगभग पहाड़ों पर रहनेवाले लोगों की बारी 
आईं । हम्पूर्बी की स॒त्यु के थोड़े ही दिनों बाद बैबिज्ञोनिया के 
साम्राज्य का बल घटने लगा । उस समय एशिया माइनर में ऊुछ 
इंडो-योरपियन दल्न, जो हिटाइट कहृत्नतते थे, मिलकर अपना एक 
स्वतंत्र राज्य त्रना रहे थे | दक्षिण और पूवे की ओर उनकी शक्ति 
का विस्तार हो रहा था; और कनश्रान तथा पश्चिम के साथ 
वैविज्ञोनिया का जं संबंध था, डसे वे घारे-धोरे तोइने का प्रयक्र 
कर रहे थे। ई७ पू० १४२६ में तो हिद्यइद लोगों ने बेव्िलोनिया 
पर आक्रमण ऋरके उसे अच्छा तरह लूटा भो था। इसके थोड़े हो 
दिनों बाद कुछ और दल, जो कस्साइट कहलाते थे, उत्तर की 
झोर से आने क्गे। धीरे-धीरे उन्होंने वेबिलोनिया पर अपना 
शासन जमा लिया, जो प्रायः ६०० वो तक बना रहा। बेबि- 
ल्लोनिया में ये हो द्योग सबसे पहले अपने साथ घोड़े लाए थे। 
इससे पहले बैबिल्ोनियावालों ने कमी धाड़ा देखा भी नहीं था। 
ऐसा जान पढ़ता है कि बेबिलोनिया पर अपना शासन जमाकर 
ये ज्ोग बहुत हैं; निश्चित और अकर्म्य द्वोकर शांति-पूवंक समय 
व्यतीत करने लगे थे। इसका परिणाम यहो हुआ कि बैविल्नोन 
बराबर दिन-पर-दिन बल-हीन ही द्ोता गया। अभ्रव तक असीरिया 
एक प्रकार से बेबिलोन के अ्रधीन ही था, पर अब वह भी धोरे-घीरे 
स्वतंत्र होने लगा । हिटठाइट ज्ोगों की शक्ति भी अ्रभी तक 
बराबर बढ़तो चत्मी जा रही थी। उन्होंने अपना एक साम्राज्य 
स्थापित कर लिया, जिसका केंद्र देब्निस-नदी के पूव॑ में इद्दी- 
नामक नगर में था। ईं० पू०७ १४०० के लगभग पश्चिमी बृशिया 
में इनका राज्य सबसे अधिक शक्तिशाली था । इससे कुछ 
ही पहले ( ज़्गभग ११०० ई० पू० ) एक और नया छोटा, पर 
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दृढ़ राज्य बना था, जो मिट्ली कहलाता था। यह राज्य हिटाइटो 
और फ्रात-नदी के बीच में पढ़ता था। यद्यपि यह कभी प्रथम 
श्रेण! का राज्य न बन सका, ता भी इतना टोल अवश्य था कि 
अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रह सका; झोर परिचम के साथ 
बैदडिजोन का जो कुछ थोद़ा-बहुत संबंध बच रहा था, डसका 
भी इसने अंत कर डाला । 

इस प्रकार ई० पू० २००० से १४०० ठक पश्चिमी एशिया 
में बसनेवाले सेमेटिक लोगों पर बराबर पहाड़ी दलों के आक्ररण 
होते रहे, जिससे सेमेटिक लोगों की शांति में बाधा पड़ती रहो, 
झोर पढ़ाडी दक्ष आ-शाकर उपजाऊ मेखला में बसते गए। 
जिस प्रकार एक बढ़ी लहर उड़ने के कारण किनारे तक का 
पानी द्विब्र जाता है, उसी तरह इन नए अ्ाक्रमणकारियों का 
प्रभाव मिख तक पहुँचा था । इसलिये अरब हम अगले प्रकरण 
में मिख के संबंध में कुछ बातें बतत्ाएँग्रे, और उसके आरंभिक 
इतिहास का वर्णन करके यह दिखलाने का प्रयत्न करेंगे कि 
एशिया की हस खलबली के कारण मिख के जीवन पर क्या 
प्रभाव पढ़ा था । 


२. सिस्त्र का साम्राज्य 


जहाँ तक हम लोग जानते हैं, मानव-ज्ञाति में सबसे पदढले 
जीज-नढ़ी के तट पर रहनेवाले मिल्री लोग ही वास्तव में सम्य 
हुए थे। ऐसा जान पढ़ता है कि आरंभ से ही वे ब्लोग बहुत 
शांत-प्रकृति के थे। वे सदा युद्ध भादि से बचना चाहते थे, 
और कभी झपना साम्राज्य स्थापित करने की इच्छा नहीं रखते 
थे। इन्होंने अपना सारा समय शांति की कल्नाएँ सीखने में 
हो बिताया था। अपने पविन्न शासकों की अधीनता में रहकर 
'ईैं० पू० ३४०० में अपना एक बड़ा और संघटित राष्ट्र स्थापित 
किया था ; और यही सबसे पहला बढ़ा राष्ट्र है, जिसका इतिहास 
में इम लोगों को पता चलता है। ई० पू० ३४०० से भी बहुत 
पहले दी वे लोग बहुत-सी बातें सोख और जान खुके थे; और 
उसके उपरांत तो वे बहुत डी शोप्रता से उन्नति करने लग 
गए थे। अ्रत्र हम यह बतलाना चाहते हैं कि उन्होंने क्‍्या- 
क्या सीखा था, ओर उनका ज्ञान कहाँ तक बढ़ा हुआ था । 

मिख्रो लोग आरंभ से दी मुब्यतः कृषक थे, और तब से बराबर 
खेती-बारी दी करते आए हैं । बहुत ही आरंभिक काञ्न से वे ल्लोग 
बराबर तरइ-तरइ के अनाज और सन बाते आए हैं | इसी सन के 
तायों से उन्द्रोंने बहुत जक्दी कपड़ा बुनना सो सीख लिया, और 
इस्रीलिये उनके यहाँ कपड़ों पर बेल्न-बुटे बनाने की कला भी 
निकञ्न सकी । जबल्न के लिये उन्हें - नोहू-नदी पर निर्भर रहना 





हमूराबी के नियम 


आअ>-5 १ 


ःल्क्ज छु 


ँ पान 


मिल का साम्राज्य १७ 


पढ़ता था, और वह्ट जल अपने खेतों में चावश्यकतानुसार 
लाने अथवा उसे रोकने के किये वे लोग बीच-बीच में बहु त-सी 
खाइयाँ थादि खोद किया करते थे।ई० पू० ४००० तथू वे 
लग ताँबे का व्यवहार करना भी जान गए थे। और, वे छोग 
ताँबे के हथियार, आरियाँ और पत्थर काटने के तरइ-तरद्द के 
ओऔज़ार बनाने त्वग गए थे । इस प्रकार वे ल्लोग प्रस्तर-युग वो 
पार करके धातु-युग में झा पहुँचे थे। थोड़े द्वी दिनों में उन्होंने इछ 
वात का भो पता ज्ञगा द्षिया कि ताँबे ओर टोन के योग से कसा 
बनता है । 

वे स्थज्ष और जत्न दोनो के मार्गों से व्यापार करते थे | वे लोग 
भूमध्य सागर भौर लात सागर के किनारों पर रहते थे, इसलिये 
शीघ्र ही वे जद्ाज़् भी बनाने जगे । मिल्ियों के बनाए हुए 
जहाज़ का जो सबसे पद्ला चित्र समिद्चा है, वद् ई० पू७ २७४० का 
है; पर इससे बहुत पहल्ने से ही वे समुद्र-यात्रा करने लगे थे । डनके 
ये जहाज केवल व्यापार के दिये विदेशों में जाते थे । कुछ जहाज 
तो पूर्वी भूमध्य सागर के टापुओों में या लाल सागर के दक्षिणी 
सिरे पर स्थित पुन्ट-नामक स्थान में जाते थे, शोर वहाँ से उन 
देशों की चीज़ें जाते थे, भौर कुछ जद्दाज्ञ ल्षेबनन के पढ्ढाड़ों से 
लकड़ियाँ जाने के लिये सीरिया के तट पर जाते थे । इन द्ञकड़ियों 
का व्यवदार वे लोग जहाज बनाने में करते थे, झौर इसका कारण 
यद्द था कि मिस्र में इसारती काम के लिये या जड़ाज्ञ आदि बनाने 
लायक कड़ी नहीं द्ोती थी । उन्होंने ल्लञाल सागर से पश्चिम की ओर 
नोल-नदी तक एक नदर इसदिये बनाई थी कि जिसमें डनके जहाज 
लाल सागर से भूमध्य सागर तक आ-जा सके ! कुछ दिनों बाद 
उन्हें अपने व्यापारिक जद्दाज्ों की रक्त के लिये लड़ाई के जहाज्ों 
का बेड़ा भी तैयार करना पड़ा था। ऐसा जान पड़ता है कि ई० पू० 
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२००० से पहले क्रोट भौर ईजियन सागर के टापुओं पर भी उनका 
कुछ अधिकार हो गया था। 

स्थल-मार्ग से उनके यात्रियों के दुल्व या कारवाँ ख़चरों ओर उेँटों 
पर माल ल्ादकर ( क्योंकि तब तक उन्होंने कभी घोड़े नहीं देखे 
थे )) रेगिस्तानों को पार करके एक ओर एशिया और दूसरी ओर 
सूडान तक जाते थे। अपनो इन व्यापारिक यात्राशं में उन्हें 
रेग्रिस्तान में बसनेवाली जंगली जातियों से भय रहता था, इसलिये 
मिस्त्रियों को रास्ते में कई स्थानों पर अपने उपनिवेश रखने 
पढ़ते थे ( उदाहरणार्थ सिनाई-प्रांत में डनका एक उपनिवेश था ।), 
जिनमें उनके सैनिक भी रहते थे । यद्दी सैनिक सीमाओं को इन 
जेंगद्दी जातियों के भ्राममण्णों से रक्ता करते और व्यापारियों के 
दल्वों को भी बचाते थे, और जो लोग उनसे छेड़-छाड़ करते थे, 
उन्हें वे दंड देते थे । एक स्थान पर इस बात का डल्जेख है कि ई० 
पू० २६०० में मिस्रियों को एक सेना इसी काम के किये 
पैल्लेस्शाइन गईं थी। इसके उपरांत मिस्र के राजा सेसोस्ट्रिस प्रथम 
और सेसोस्ट्रिस तृतीय ने ( ई० पू० लगभग १३९० और १८६० 
में ) कई बार अपनी सेनाएँ कनआन और आफिका पर चढ़ाई 
करने के लिये मेजी थीं, और न्‍्यूबिया का बहुत-सा अंश जीता 
था, और इस श्रकार नोल्न-नदी के आस-पास का बहुत दूर तक का 
प्रदेश अपने राज्य में मिल्ना लिया था। 

लेखन-कज्ञा में भी मिस्तियों ने इसी प्रकार बहुत शीघ्रता से 
उन्नति की थी | इं० पू० ३४०० में ही वे अपना अभिप्राय प्रकट 
करने के लिये चित्र बनाने ल्वगे थे। इसके उपरांत शीघ्र ही उन्होंने 
अपनी एक चित्र-क्लिपि तैयार कर ही थी, जिसमें एक चित्र या 
चिह्ठ किसी एक ही शब्द या वस्तु का बोचक होता था। ई० पू० 
३००० से बहुत पदले दी इस विषय में उन्होंने इससे भी और 
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अधिक उन्नति कर क्री थी, और चौबीस चिटद्दों की एक लिपि 
तैयार कर क्री थी, जिसमें एक चिहू किसी एक अर का सूचक 
डोता था । अब तक जितनी लिपियों का पता चल्ना है, उनमें 
सबसे पहली झौर पुरानी यही है । 

मिट्टी की बनी हुई भारी ओर भद्दी वटिकाओं की अपेज्ञा उन लोगों 
ने किखने के लिये एक दूसरे सुंदर और दल्के उपकरण का आविष्कार 
किया था । नील-नदी के दलदलों में एक प्रकार का नरकट द्वोता है, 
जो पेपिरस कहलाता है, और जिससे फागज्ञ का ऑँगरेज्ञी पर्याय पेपर 
निकला है। मिख्रियों ने ही इस बात का पता लगाया था कि इसको 
पत्तियों को एक पर एक रखकर चिपकाने से एक ऐसी भच्छी चीज्ञ तेयार 
होती है, जिस पर मज़े में लिखा जा सकता है। उन्होंने दीए आदि को 
काब्िख को पानी में घोन्चकर भौर उसमें एक प्रकार का गोंद मिक्षा- 
कर ख़िखने की स्याद्दी तैयार की थी। इस प्रकार त्विखने का कार्य बहुत 
सुगम ड्ो गया था। बहुत-सा पेपिरस एक में लपेटकर थोढ़े-से 
स्थान में रक्‍्खा जा सकता था, इसलिये अब ग्रंथ आदि सइज में 
लिखे जा सकते थे. और बहुत-से अंथ थोड़े-से स्थान में सुबीते से 
रक्‍्खे जा सकते थे। राजाओं और उनके सरदारों ( जिनका'समय 
ईं० पू० २५०० से बाद भारंभ होता है ) के मक़बरों या समाधियों 
में ऐ+ पुस्तकालय मिन्ने हैं, जिनमें संसार की सबसे प्राचीन कथाएँ 
हसारे लिये रक्तित हैं। केवल कथाएं ही नहीं, उनमें सबसे प्राचीन 
काव्य, प्रार्थनाएँ, घामिक नाटक और चिकित्सा तथा गणित-शास्रों 
की सबसे प्राचीन पुस्तकों के अतिरिक्त सबसे आचीन मनुष्य-गणना 
की सूचियाँ और वे बद्दीखाते आदि भो हैं, जिनमें एकश्र किए हुए 
राजकरों का त्रेखा रहता था । 

मिस््री क्ञोग शीघ्र ही काज्ष-गणना में भी बहुत दत्त हो गए थे, 
और इस काम में बैबिल्लोनचालों से भी बहुत झागे बढ़ गए थें। 


२० पुरानी दुनिया 


वे लोग अपने वर्ष की गणना सूर्य के अनुसार करते थे, चंद्रमा के 
अनुसार नहीं। उन्होंने वर्ष का विभाग बारह महीनों में किया 
था, जिनमे से प्रत्येक महीने में तीस दिन द्वोते थे । वर्ष के 
अंत में वे उत्सव के पाँच दिन और मिल्षा देते थे, और इस प्रकार 
उनका वर्ष ३६५ दिनों का हो जाता था। उनकी यह फाल-गणना' 
ई० पू० ४२४१ से चख्रती है । इतिट्दास में यही सबसे पहला 
संबत्‌ है, जो बिल्लकुल निश्चित और ठीक तरद्द से चत्ना था। लोंद 
था अधिमास का वर्ष भी सबसे पहले मिस्र में ही चला था, पर 
इसका प्रचार बहुत बाद में अर्थात्‌ सिकंदर के समय के बाद से 
हुआ था । 
अनेक प्रकार की कल्लाओं में भी मिस्रियों ने आश्चर्य-जनक 
उन्नति को थी । बहुत पुराने ज़माने की कारीगरी की उनकी जो 
चीज़ें आजकत्न मित्रतों हैं, उन्हें देखकर मनुष्य चकित होकर प्रशंसा 
* किए विना नहों रद्द सकता । जवाहरात के काम में मोहरों के लिये 
नगीने काटने में, मिद्दी और शीशे के बर्तन तैयार करने में और 
सजावट के सामान बनाने और सजाने झादि में प्राचीन मित्री क्ञोग 
बहुत अधिक दक्ष थे । उनकी पुरानी इमारतें भौर मूर्तियाँ भ्रादि 
आकार और कारीग़री के विचार से बहुत हो अद्भुत और 
सुंदर हैं । मिस्रियों की तैयार की हुई मूर्तियों में सबसे 
अधिक प्रसिद्ध स्फिक्स है, जो गिजें का दूसरा पिरामिड बनानेवाल्ले 
राजा खेफ्रे के सिर की प्रतिकृति है। सारे संसार में चद्धानों को 
काटकर बितनी मूियाँ आदि बनाई गई हैं, उनमें यट्ट मुति सबसे 
बड़ी है । 
मिल्री त्रोग बह्लुत-से देवतों की पूजा करते थे। उनमें से 
सुख्य 'रा! या सूर्य-देवता और झसिरिस या संसार की जीवनी 
शक्ति के देवता हैं। ऐसा जान पढ़ता है कि मिस्रियों का यह विश्वास 
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था कि ओसिरिस की प्रतिवर्ष झ॒त्य दो जाती है, और प्रति- 
चर्ष नीज्व-नदी द्वारा उसे फिर से नवीन जीवन प्राप्त होता हे । अपने 
इन देवतों के लिये वे पत्थर के बड़े-बड़े मंदिर बनाते थे, यद्यपि स्वयं 
उनके रहने के मकान बेबिलोनिया के मकानों की तरह प्रायः धूप में 
सुखाई हुई इंटों के ही होते थे। इन मंदिरों में खंभों को बहुत-सी 
पंक्तियाँ होती थीं । पुराने ढंग के चौकोर भद्दे खंभों की जगड् सबसे 
पहले मिल्नियों ने ही गोल और सुंदर खंभे बनाने आरंभ किए थे । 

मिल्नियों के घार्मिक विश्वासों में से एक मुख्य विश्वास यह था 
कि सतत्यु के उपरांत भी आप्मा जीवित रद्दता है, और मरने के बाद 
भी मनुष्य का एक जीवन होता है । वे कोग समझते थे कि मरने 
के उपरांत भी हम ज्लोग जीवित रहते हैं, झोर उस दशा में भी इसमें 
अपने शरीर, नौकर-चाकरों तथा उन सब पदार्थों की आवश्यकता 
होती है, ज्ञिनसे इस जीवन में हमारा काम चलता है । इसीलिये 
वे लोग सदा झूत शरीरों को भी मसाले आदि लगाकर रक्षित 
रखते थे, और रत पुरुषों की समाधियों या मक़बरों में सब प्रकार 
की चीजे और सजावट आदि के सामान रख दिया करते थे। 
बहुत प्राचीन काल में तो उनके देश में यहाँ तक होता था कि 
जब कोई बढ़ा भादमी मर जाता था, तब डउसके साथ उसके 
नौकर-चाकर भी यट्ट समझकर मार ढाले जाते थे कि अगल्ले जोवन 
में ये भी उसकी सेवा-शुश्रूषा करेंगे। पर आगे चलकर उन्होंने 
यह निर्दंयता-पूर्ण प्रथा उठा ढी थी, और मक़बरों में नौकर-चाकरों 
को केवल छोटी-छोटी सूर्तियाँ बनाकर रख दिया करते थे। कुछ 
दिनों बाद उनका यद्द भी विश्वास हो गया था कि प्रत्येक मनुष्य 
के सरने पर आसिरिस उसके पाप-पुणय आदि का विचार करता 
है, और जीवन में किए हुए उसके सत्कर्मो या दुष्कर्मों के किये 
उसे पुरस्कार या दंढ देता हे। 
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मिस््रियों की बनाई हुई सबसे बढ़ी इमारतें बड़े-बढ़े आदमियों 
की सम्राधियाँ या मक़बरे हैं। मिस्र के प्रसिद्ध पिरासिड भी, जो 
ई० पृ० क़्गमभग ३००० से २९०० -तक बने थे, बड़े-बड़े राजों 
को समाधियाँ या मक्रबरे हैं | डन्हें देखकर सहसा यह विश्वास 
नहीं होता कि झाज से पाँच हज़ार वर्ष पहल्ले भी ऐसी इमारतें 
बनती थीं, या बन सकती थीं । गिजे-नामक स्थान में राजा इमहोटेप 
का जो बहुत बड़ा पिरामिड (ई० पू० २६५० ) है, वह सब 
मित्लाकर तेरह एकड ज्ञमीन पर है, और उसकी उँचाई प्रायः 
&०० फ़ीट है । उसमें लगभग बीस लाख से ऊपर पत्थर के बड़े-बड़े 
चौकोर टुकड़े हैं, जिनमें से इरएक का वज़न साठ-सत्तर मन है। 
मिस्त्रियों के प्राचीन लेखों में कहा गया है कि एक त्ाख आादमियों 
ने बीस वर्ष तक मेहनत करके यह पिरामिड तैयार किया था; और 
उनके इस कथन पर बहुत सहइतब में विश्वास किया जा सकता 
है । मिस्र में इस प्रकार का यही एक पिरामिड नहीं है; ऐसे-ऐसे 
पिरासिड एक क़चार में प्रायः साठ मोत्न तक चल्ले गए हैं। इससे 
हम लोग इस बात का कुछ अनुमान कर सकते हैं कि उस समय के 
राजों के पास कितने अधिक राज-मज़दूर आदि रहा करते थे, 
और इतने अधिक आदुमियों के कामों की ठोक-ठीक व्यवस्था करने 
के लिये उनकी संघटन-शक््ति कितनी श्रबल थी; और इतनी 
बढ़ी-बड़ी इमारतें तेयार करने के लिये ठन्डोंने केसे-केसे यंत्र बनाए 
होंगे, तथा पत्थरों के इतने भारी-भारी टुकड़े किस प्रकार इतनो 
डँचाई तक पहुँचाए होंगे ! 

मिल्र की सभ्यता का प्रभाव पूर्व और पश्चिम दोनो पर पढ़ा 
था | डसकी शक्ति, वैभव और संस्कृति इतनी अधिक बढ़ो-चढ़ी 
थी कि उसका झलुमान करके आश्चर्य होता है। फिर एक बात 
यह भी है कि ई० पू० २००० तक या इसके और कुछ दिन बाद 
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तक कोई बाहरी शक्ति उनकी शांति में बाधा डालने के दिये 
उनके देश में नहीं पहुँची थी। पर ईं० पू७ १७०० के जगभग 
एशिया में कुछ उपद्रव होने लगे, जिनका वर्णन हम पिछुले प्रकरण 
में कर आए हैं; ओर उन उपद्रवों के परिणाम-स्वरूप मिस्र के 
वेमव पर आधात पहुँचने को संभावना होने लगी । रेगिस्तान के 
बद, लोग सदा मिस्र में पहुँचकर उपद्रव किया करते थे, और वे ज्लोग 
या तो घदोँ बस जाते या ग़॒ुल्नाम बना लिए जाते थे । शायद्‌ इन्राहीम, 
यूसुक़ और याकूब ( अँंगरेज़ी नाम अन्नाइाम, जोजेफ़ भौर जैकब ) 
तथा उनके लड़के आदि इसी प्रकार मिस्र पहुँचे थे । पर जब 
ह्िटाइट ल्लोगों ने सीरिया में उपद्रव मचाना आरंभ किया, तब 
एशिया के निवासी बहुत अधिक संख्या में मिल्र पहुँचने लगे । 
मिस्त्री क्ञोग इन आगंतुकों को दाइक्सोस कहते थे, जिसका अर्थ 
कदाचित्‌ “गड़रिया राज़ा' है । हम निश्चित रूप से यह तो नहीं 
कह सकते कि ये ड्वाइक्सोस लोग कौन थे, पर बहुत संभव दे 
कि ये लोग कनआन और सीरिया के सभ्य निवासी दों, जो 
हिटाइट लोगों के श्राक्रमणों से बचने के किये दक्षिण को ओोर 
बढ़ आए हों । इसके अतिरिक्त इस बात की भी बहुत कुछ संमा- 
वना है कि इन आगंतुकों के साथ-साथ रेगिस्तान के रहनेवाल्ले 
बहुत-से जंगली भी चले आए हों। मिखवात्वे इन ज्लोगों को 
अपने देश में आने से रोक नद्ीं सके थे, ओर उन्हें अपने देश से बाइर 
नहीं रख सके थे। द्ाइक्सोस लोगों ने वहाँ अपना एक राज्य 
स्थापित कर त्विया, बिसका केंद्र या राजधानी एवरिस-नामक 
स्थान में थो, जो नीज्ञ-नदी के डेढ्टा या ख्रोतंतर में पुऊ नगर 
था। मिस्र के सब राजा दद्ठिय को ओर भाग गए, और दक्तिणी 
मिस्र पर ही उन्होंने अपना एक अकार का शासन रक्‍्खा । 
पर वस्तुतः इाइक्सोस ज्लोग दी सारे देश पर शासन करते थे । आगे 
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चक्कर ईं० पू० १६७४ में मिस्र में एक नया राजवंश टत्पन्न 
हुआ, और उस राजवंश के पहले राजा अहमोसिस ने बहुत दिनों 
तक युद्ध करने के उपरांत हाइक्सोस क्लोगों को मार भगाया, 
ओऔर उनकी शक्ति तोड़ दी। फिर भी कदाचित्‌ कुछ द्ाहक्सोस 
. मिस्र में गुल्दामों की भाँति रह गए थे। बाक़ी लोग उत्तर को 
झोर भगा दिए गए थे, ओर वे पुशिया में पहुँचकर फिर कन- 
आनियों और सीरियनों के उन्हीं दल्वों में मिल गए थे, बिनमें से 
निकक्षकर वे मिस्र पहुँचे थे। 

हाइक्सोस लोग अपने साथ मिस्र में घोड़े भर युद्ध करने के 
रथ भी लेते गए थे, और उन्हीं ने मिस्रियों को यह सिखद्धाया था 
कि बढ़ी-बड़ी लड़ाइयाँ किस ढंग से लड़ी जाती हैं। जब मिस्र ने 
उन लोगों को निकाल बाहर किया, तब, ऐसा जान पढ़ता है, 
उन्होंने अपने मन में उन त्लोगों से बदला चुकाना ठान किया था । 
डस समय मिस्र पहलेपद्बल एक बढ़ा योद्धा राष्ट्र बना था। इस 
नए राजवंश के राजा लोग बहुत बड़े विजेता हुए, जिनमें से श्ुट्मो- 
पघपिस अथम और थुटमोसिस तृतीय ( ई० पू०७ १६४० और 
१४७६ ) बहुत प्रसिद्ध हैं। वे हर साल युद्ध ठानते थे, और उत्तर 
की ओर बढ़ते जाते थे ; यद्ाँ तक कि अंत में वे फ़रात-नदी के 
तट पर करकमिश-नामक स्थान पर पहुँच गए थे । उन ल्लोगों ने 
उपजाऊ मेखला के समस्त पश्चिमी आधे भाग पर मिख्री शासन 
स्थापित और प्रचब्नित किया था, और कनआन अब मिख का 
डी एक सूबा बन गया था। करनाक के विशालत्र मंदिर में ( जो 
उसी स्थान पर है, जहाँ पहले थेबेस-नासक प्राचीन नगर 
था ) हमें पत्थरों पर खोदे हुए अभी तक ऐसे अनेक चित्र 
मिलते हैं, जिनसे यद्द सूचित होता हे कि इस ग्रकार की विजयों 
के कारण मिख्रियों का वेभव और संपन्नता कितनी अधिक बढ़ 
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गई थी । साथ ही उन चित्रों से यह भी पता चलता है कि जिन 
मिख्तरियों ने पत्थरों पर ये चित्र खोदे थे, वे इस काम में कितने 
होशियार और बढ़े-चढ़े थे । 

मिख्री साम्राज्य को सबसे अधिक उन्नति एमेनहोटेप तृतोय के 
समय में हुईं थी ( ईं० पू० १४११ ), और यही उसको चरम 
उन्नति का काल माना जाता है। इसके बाद दी मिस्र का 
हास आरंभ हुआ । उसके इस हास के कारण आंतरिक भी थे 
ओर बाह्य भी, जिनमें से कुछ कारणों का यहाँ उर्लेख किया 
जाता है-- 

($ ) राजा थुटमोसिस के बाद मिस्र के सिद्दासन पर जो 
राजा बैठे थे, वे उतने अधिक युद्ध-प्रिय नहीं थे, और वे प्रायः 
अपने महलों में ही पड़े रहना पसंद करते थे । इसका परिणाम 
यह हुआ कि मिस्र के सैनिकों का रोज़गार मारा ग्रया, और वे 
बहुत अधिक असंतुष्ट हो गए । विदेशों में मित्र की ज्ञो प्रजा थी, 
उसे लोग क्रांति ओर विद्रोइ करने के लिये उत्तेज्षित करने लगे, 
क्योंकि अब उन्हें इस बात का तो कोई भय रह ही नहीं गया 
था कि मिख को सेना द्मे शांत करने के लिये आवेगी । 

इसके अतिरिक्त राजा एमेनहोटेप ने, जो ई० ५० १३६० में 
: सिद्दासन पर बैठा था, राजनीति की ओर से अपना ध्यान 
इटाकर धामिक विषयों में नई-नई उद्भावनाएँ और विज्कत्तणताएँ 
निकाह्ने का प्रयरन आरंस किया। ब्हुत-से पुराने देवतों को 
पूजा बंद करके वह इस बात का प्रयत्न करने लगा कि सब लोग 
केवल खूथ४-देवता की पूजा करें, जिसे वह 'एटन” कहता था। 
इस एटन की भक्ति के कारण डी उसने अपना नाम तक बदल- 
कर नया नाम 'एसनेटन' रक्‍्खा, और एक नया नगर बचाया, जो 
झाजकल “अमरना! कहलाता है, और इस नए नगर के किये 
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उसने अपनी पुरानो राजधानी थेबेस का परित्याग कर दिया। 
इसमें संदेह नहीं कि धामिक विचारों में सुधार करने का उसने 
जो प्रयश्न किया था, बद्द बहुत ही महत्त्व-पूर्ण और मनोरंजक 
था। पर धाम्मिक विषयों में ही वह इतना अ्रधिक व्यस्त रहता 
था कि साम्राज्य के काम देखने के लिये उसे समय ही न मिलता 
था। फिर धामिक विषयों में भी सुधार करके उसने सब पुरोद्ितों 
और पुत्लारियों तथा भक्तों झादि को अपना विरोधी बना लिया 
था। इन कारणों से मिस्रियों क्री रानभक्ति जाती रही, और वे 
लोग राजा की ओर से असंतुष्ट हो गए । 

(२ ) इसी बीच में साम्राज्य पर बाहर से विपत्तियों के 
झाने को संभावना भी बराबर बढ़ती गई। 

क--अखनेटन के शासन-कांल में हिटाइट लोग बराबर दक्षिण की 
ओर बढ़ते जा रहे थे, भौर उन्होंने समस्त उत्तरी सीरिया पर अधिकार 
कर किया था। इस समय तक उन ज्ोगों ने कृष्ण सागर के पासवात्ञी 
अपनी खानों से क्ोह्ा निकाहज्नना भी सीख लिया था । नई 
शाखा के जो राजा अखनेटन के उत्तराधिकारी हुए थे, उन्होंने 
और उनमें से विशेषतः सेथोस प्रथम (ई० पू० १३१३ ) और 
शेमेसिस द्वितीय ( ई० पू० १२६२ ) ने हिटाइट ब्वोगों को पोछे 
हटाने के लिये कई बड़े-बढ़े युद्ध किए थे, पर फिर भी वे लोग . 
हिटाइटों को निकाल नहीं सके | उत्नटे उनके इस प्रयत्न में मिल को 
सारी शांति का अंत हो गया। इस प्रकार पाठकों ने समझ 
लिया होगा कि पदाड़ी क्षोगय एक ओर से मिखन-साम्राज्य को 
दुबंल करते जा रहे थे । 

ख--इसके कुछ दी दिनों बाद द्िल्लू लोगों ने, जो पूर्वी 
रेगिस्कान से आए थे, कनझान पर झधिकार कर बद्विया ( तगमग 
१२०० ईं० पू० ), उनकी जाति के कुछ दल्न मिस्र में गुल्ला स 
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बना लिए गए थे । अब वे ज्ञोग अपनी गुलामी छोड़कर किसी 
तरह निकक्ष भागे थे, ओर बाइंन के पश्चिमी भाग में बसने लग 
गए थे । कुछ तो लड़-भिड़कर भौर कुछ शांति-पूर्ण डपायों से डन 
लोगों ने धीरे-धीरे उस देश पर अपना अधिकार जमा लिया। 
वे क्षोगय या तो कनझानवालों के साथ मिलकर मिल्तियों से लड़ते 
थे, झथवा कनआनियों में ही पूर्ण रूप से सम्मित्रित हो जाते थे । 
यद्यपि उन लोगों के पूर्ण स्वतंत्र होने में बहुत दिन लग गए 
थे, तो भी अब कनथान किसी श्रकार मिख का भधीनस्थ श्रांत 
नहीं माना जा सकता था। 

ग--प्रायः इसी समय के लगभग समुद्र और रेगिस्तान दोनो 
की ओर से मिस्र पर प्रत्यक् रूप से आक्रमण होने लगे। ई० 
पू० तेरहवीं शताब्दी के श्रंत में क्रोद के राजों की समुद्री 
शक्ति टू2 गई । वहाँ के सैनिक योद्धा श्रब स्वतंत्र हो गए थे, 
और उन पर किसी का शासन नहीं रह गया था, इसलिये जे 
खोग क्रीट-टापू के आस-पास और एशिया माइनर के तटों पर 
दक्षिण की ओर और पूवे की ओर भी लूट-पाट और श्राक्रमण 
आदि करने लगे । उनमें से कुछ लोग सीधे आफिका में चद्ने 
आए, और ज्लीबिया में रहनेवाली रेगिस्तानी जातियों के साथ 
मिलकर पश्चिम को शोर से नील-नदी के डेटा या स्नोतंतर पर 
आक्रमण करने त्गे । उनके कुछ दूसरे साथी एशिया के तट पर 
जा पहुँचे, भोर वहाँ से बड़े-बड़े दुख बाँधकर दक्षिण की ओर बढ़ने 
लगे । हिटाइट-साम्राज्य उनके मार्य में पढ़ता था । उसे उन्होंने 
दुर्बंज करके तोड़ ढाब्ा, और तब वे बद्रोग समुद्र के किनारे- 
किनारे बढ़ते हुए मिस्र को स्रीमा पर जा पहुँचे । इस प्रकार ये दो 
सेनाएँ प्रायः पचास वर्षो तक (ई० पू० १३२१-११७४ ) 
बराबर उपद्रव मचाती रहीं, और उत्तरी मिस्र के निवासियों को 
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तंग करती रहीं। पर अंत में मिख के राजों ने किसी श्रकार 
उन लोगों को परास्त किया, और उन्हें छिल्न-सिन्न कर दिया। 
पर उनमें से कुछ लोग, जो फ़िलिस्तीनी कहलाते हैं, किसी 
प्रकार बचे रहे, और कनझान के समुद्र-ततत पर जम गए । वे 
नाम-मान्न के द्षिये मिखर की अ्रधोनता में थे, पर कार्य-रूप में 
उनकी वह अ्धीनता कहीं दिखाई न पढ़ती थी । वे पूर्ण रूप से 
स्वतंत्र थे । 

इस प्रकार एशिया में मिस्र के साम्राज्य का अंत हो गया। 
पर इसका और भी विशेष दुष्परिणाम यह हुआ कि इन सब 
लड़ाई-ऋगदों के कारण मिस््रो लोग पूर्ण रूप से शिथिल्ष हो 
गए, और किसी कास के न रह गए। इन युद्धों के अंतिम समय 
में तो यहाँ तक नौबत आ गई थी कि मिखवात्लों को विवश 
होकर विदेशियों को धन देना और उन्हें अपनी सेना में 
सम्मिल्षित करना पड़ा था | मित्र का वास्तविक शक्ति या आत्मा 
का अंत हो चुका था, और दिन-पर-दिन बराबर उसका पतन ही 
डोता जाता था । प्रायः दो सौ वर्षों तक्न तो उसकी दुशा बहुत 
दी शाउनाीय रही। मित्र में आंतरिक द्वेष और फूद ने घर 
कर लिया | वहाँ एक दूखरे के विरोधी दो राजवश स्थापित हो 
गए थे, जिनमें से एक की राजधाना तो थेबेस में थो, और दूसरा 
राज्य डेल्टावाले प्रांत में था | और; ये दोनो ही राज्य बिलकुल 
दुधंल और अक्मंण्य थे। इसके उपरांत लब पहले त्लीबियावाले 
ओर तब इथोपियावाल्ले इस प्रकार दो विदेशी राजों ने 
आकर मिस्र के राजसिददासन पर झणिकार किया, तब कहीं 
जाकर भमिखवालों में फिर से जीवन का कछ संचार होने लगा। 
पर इस बीच में बहुत दिनों का झंतर पढ़ गया था। 





३. असीरिया का साम्राज्य 

ईं० पू० ११०० से ब्लेकर प्रायः दो सौ वर्षो। तक इस उपबाऊ 
सेखत्वा के निवासियों पर न तो किसी विशेष व्यक्ति का अधिकार 
या शासन ही था, और न उन पर बाहर से दी किसो प्रकार की 
कोई विपत्ति आईं । न तो पहाड़ों को ओर से ही, और न रेगिस्तान 
की ओर से ही उन पर कोई झाक्रमण करने आया। झासन-्पास 
कोई ऐसा बड़ा राजा भी नहीं था, जिसका उन्हें भय दोता । यथाएि 
बैबिज्ञोन ने ईं० पू० ११८१ में कास्साई राजों से अपना पीछा 
छुड़ा लिया था, पर फिर भो वह चैसा दी दुबंच था, जैसा कि 
मिख । हिटाइटों का साम्राज्य बिलकुत्न नष्ट ही हो चुका था। 
ज्यों से ऐसा जान पड़ता है कि ईं० पू० १२४० और ११०० 
के मध्य में असीरिया# अपना स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित करना 
चाहता था ॥ पर उसी झवसर पर वह शियिल पढ़ गया, और 
उसकी शक्ति नष्ट हो गई। 

इन सब बातों का परिणाम यही हुआ कि मेखल्ना में रहनेवालो 
छोटी-छोटी जातियाँ अवाध्य रूप से अपना काम करने तर्णों, 
ओर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गईं कि उस समय यदि वे चाद्दतीं, 
तो अपनी शक्ति बहुत-कुछ बढ़ा सकती थीं । इस बात का सबसे 
पहला प्रयत्न करनेवाले दिल्यू या यहूदी द्लोग थे। 

# इधर कुछ विद्वानों ने नवीन अनुसंघान करके यह सिद्ध किया 
है कि जिस शब्द का उच्चारण पहले असीरिया किया जता था, उसका 
वास्तविक उच्चारण असुरिया था असूरिया है, और इसी देश के निवासियों 
को मारतवासी 'असुर! कहते थे ५---अनुवादक 
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कनआन में पहुँचने के बाद इबरानी या यहूदी लोगों को 
अपनी स्वतंत्रता के दिये बहुत समय तक युद्ध करना पढ़ा। 
डनका यह युद्ध विशेषतः फ़िल्िस्तीनों के विरुद्ध था । पर जेसे- 
सैसे वे छोग अंत में स्वतंत्र हो गए, और दाऊद ( डेविड ) तथा 
सुलेमान ( सोत्योमन ) की अधीनता में उन्होंने अपना एक राज्य 
स्थापित कर लिया। उनका यद्द राज्य लगभग एक सौ वर्षों तक 
६( ई० पू० १००० से ६०० तक ) फ़रात-नदी के तट से मिस्र की 
सोसा तक बना रहा। पर सुलेमान की झूत्यु के उपरांत उनका 
वह राज्य दो भागों में विभक्त हो गया, जिनमें से एक तो 
छत्त का ओर इसराइलन का राज्य था, और दूसरा दक्तिण की 
ओर जुड़ा का राज्य था। इसके उपरांत फिर कभी यहूदी ल्लोग 
विशेष शक्तिशाद्वी नहीं हुए, भौर उनकी गणना दूसरी श्रेणी की 
शक्तियों या राज्यों में ही को जा सकतो है । उनका वास्तविक 
महत्व धामिक चेतन्र में था | यहूदी जाति में डी एक के बाद 
एुक इस प्रकार से बहुत-से ऐसे महापुरुष हुए, जिन्होंने ईश्वर के 
संबंध में बहुत ही ऊँचे दरजे के विचार श्रकट किए । इईंसा 
के जन्म से पदहल्ने यदि संसार में इंश्वर के संबंध में कहीं कोई 
ऊँचे विचार सुनाई पढ़ते थे, तो वह इबरानी था यहूदी लोगों 
में ही७। ये ब्लोग पैगंबर कद्दे जाते हैं, और इनकी शिक्षाश्रों 
ने इबरानियों या यहुदियों के धमं को संसार में तब तक सर्वश्रेष्ठ 
चनाए रक्खा, जब तक ईसा का आविर्भाव नहीं हुआ | 





# हम नहीं कह सकते कि भारतीय सम्यता और आध्यात्मिक विच्चारों 
के संबंध में मूछ-डेखक के विचार संकौर्ण क्यों हैं। भारतवासियों ने 
अध्यात्म विद्या का जितना अधिक विकास किया है, उतना संसार के 
किसी दूसरे देश ने नहीं किया ५--अनुवादक 
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अब इबरानी या यहूदी लोग दुबंब दो गए थे, इसलिये 
आरामियों या सीरियावालों को अपनी शक्ति बढ़ाने का बहुत 
अच्छा अवसर मित्र गया। पैजल्लेस्टाइन के उत्तर में दमिश्क, 
इमथ और अरपद आदि स्थानों में इन लोगों ने अपनों कई 
अच्छी-अच्छी वस्तियाँ बसा ली थीं, जो दिन-पर-दिन बहुत 
उन्नति करती जाती थीं, झौर पश्चिमी एशिया में उन दिनों ये 
ल्लोग बहुत बड़े व्यापारी बन गए थे । उन दिनों स्थक्न में इनसे 
बढ़कर व्यापार करनेवात्ञा और कोई नहीं था। इन लोगों ने 
फिनीशियन त्निवि का व्यवहार करना भी सीख किया था। 
दिखने में ये लोग सित्र की स्याही और क़लम का व्यवद्दार करते 
थे । अब ये क्लोग यथेष्ट सभ्य दो गए थे, भोर साथ ही इन्होंने 
अपनी शक्ति भी बहुत बढ़ा ता थी । द्मिश्क अब एक राज्य 
का केंद्र या राजनगर हो गया था, ओर इईं० पू० ३०० से प्रायः 
पचास वर्ष या इससे कुछ अधिक समय तक पश्चिमी तट पर 
सबसे अधिक बलवान राज्य था । इस राज्य ने यह भी व्यवस्था 
कर की थी कि यदि कोई बाहरी बलवान शक्ति इस पर 
आक्रमण करे, तो यह अपने पड़ोसियों से भी सहायता ले 
सकता था । 

पर सीरिया में इस बात की एक कमी थी कि वह अपने इन 
पढ़ोसियों को मिल्लाकर एक नहीं कर सकता था, और उनका 
एक सम्मिलित राज्य स्थापित नहीं कर सकता था। उस समय 
कुछ ऐसी ही अवस्था थी कि सीरिया, इसराइल्, जुड़ा 
फिल्निस्तीन, एडोम, मोझआब, अस्मन तथा और समभो छोटे-छोटे 
राज्य ज्यों ही अवसर पाते थे, त्यों दी आपस में लड़ना-रूगढ़ना 
शुरू कर देते थे | यदि उस समय पश्चिमी एशिया पर 
कोई बड़ी - और प्रबल शक्ति आकर आक्रमण करती, तो बहुत- 
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कुछ संभावना इसो बात की थी कि सोरिया के ये सब छोटे-छोटे 
राज्य कभी एक साथ मिलकर उसका मुक़ाबल्ा न करते। 
इसके अतिरिक्त एक बात यह भी थी हि वे सब राज्य आपस में 
ही बड़-क्ड़कर बहुत कुछ बल-दवदीन हो चुके थे । 

पर ई० पू० ६०० के लगभग असीरिया की एक ऐसी नई 
शक्ति खड़ी हो गई, जो अपना एक नया साम्राज्य स्थापित करने 
के लिये बिल्कुक्ष तैयार दो गई थी | ये असीरियन. ज्ोग वस्तुतः 
सेमाइट थे, जो ई०पू० ३००० के लगभग रेगिस्तान से ध्राए 
थे, भर बैबिलज्ञोनिया के उत्तरी प्रदेश में बस गए थे | सबसे पह़के 
इन लोगों ने अस्सुर-नामक स्थान में अपनी राजधानी बनाई 
थी, पर पोछे से सारगन-नामक एक राजा ने (ई० पू०७२२ ) 
एक दूसरे नगर में राजधानी बनाई, और डसके उत्तराधिकारी 
सेन्नकेरिब (-ई० पू० ७०१ ) ने अंत में निनेवा को स्थायी रूप 
से अपना राजनगर बना किया । आारंभ में ये असीरियन क्ोग 
साधारणतः या तो बैबिलोन को अधीनता में और या द्विटाइट 
लोगों की अधीनता में रहते थे। पर ज्यों-ज्यों वे क्षोग बलवान 
ते गए, त्यों-स्यों स्वतंत्र होते गए; और ईं० पू० ४०० में 
उनकी स्वतंत्रता तथा शक्ति इतनी बढ़ गई कि वे लोग सारे 
पश्चिमी एशिया पर अपना श्रभुत्व स्थापित करने के लिये तैयार 
हो गए । 

अब दम संक्षेप में यद्द बतद्ञा देना चाहते हैं कि ये द्ोग किस प्रकार 
के थे। इन ख्ोगों का मुख्य उद्यम खेती-बारी था । ये ज्ञोग कभी बहुत 
बड़े व्यापारी नहीं हुए । उन्होंने अपनी अधिकांश सभ्यता सुमेरियन, 
वैविज्ञोनियन, ट्टिटाइट और फिनीशियन क्लोगों तथा मिस्ियों से ही 
अइणय की थी। ये व्ञोग वास्तु-विद्या में बहुत अधिक निपुण 
हुआ करते थे, और बहुत बढ़े-बढ़े महत्त, मंदिर और नगर आदि 
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बनाते थे। ये बोग अपना इतिहास मी ठीक तरह से लिखते चब्नते थे, 
ओर मिट्टी की वे वटिकाएँ भी एकत्र करते चत्नते थे, जो उन दिनों 
वहाँ पुस्तकों का काम देती थीं | बब विद्वानों ने निनेवा के खेंढहरों 
को खोदना शुरू झिया, तब वहाँ के राजा झशुरबनिपत्ष के राजमहल 
में उन्हें मिद्दी की इस प्रकार की २२,००० वरिकाएँ मिक्की थीं । 

पर असीरियन लोग प्रधानतः सैनिक थे। उन्होंने हिदाहट 
ज्ञोगों से लोद़े का काम सीखा था, और इसलिये वे त्लोग अब 
ज्ोहे के हथियार आदि बना सकते थे। उनकी सेना में घुडसवार 
और रथ भी होते थे, भौर नगरों पर घेरा डालकर उन्हें नष्ट 
करने के झनेक प्रकार के यंत्र आदि भो होते थे । वे क्लञोग बहुचा 
युद्ध डी काते थे, और उनके सब काम युद्ध सेही चलते थे । 
उनके बड़े-बड़े राजा यथा अशुरनजीरपल, शब्गवमनेसर द्वितीय तथा 
पंचम, विगद्बथ-पलेसर चतुर्थ, सारगन, सेज्नाकेरीब और एसरहेडडन 
बहुत बड़े-बड़े योद्धा थे, और उन्होंने झपना अधिकांश समय 
बड़ी-बडी सेनाओं को साथ ल्लेकर लड़ने और दूसरे देशों तथा 
जातियों पर विजय भ्राप्त करने में ही बिताया था। असीरियन 
ज्ञोग जेसी भीषणता और निदृंयता से युद्ध करते थे, वैसी भीषणत्ता 
और निर्दंयता से उससे पहल्ले कभी किसी बाति ने युद्ध नहीं किया 
था। प्रायः ढाई सौ वर्षा तक उनको शक्ति बराबर बढ़ती ही 
गई, और वे उपज्ञाऊ मेखला के स्वामी बने रहे । इसके बाद 
उनके साम्राज्य क। बत्न घटने लगा, और पचास वर्ष के अंदर ही 
चह साम्राज्य हटकर नष्ट दो गया । 

यदि असीरियन क्ोयों के युद्धों का साधारण वर्णन भो किया 
जाय, तो उसके लिये बहुत-से समय और स्थान की आवश्यकता 
होगी । अतः हम उन्हें तीन मुख्य भागों में विभक्त करके यहाँ 
उनका बहुत द्वो संक्षेप में कुछ वर्णन कर देते हैं-- 
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(१ ) असीरियन राज़ों को अपनी सेनाओं का वेतन चुकाना 
था, इसलिये उनकी दृष्टि दक्षिण-पश्चिम की ओर गईं । उन्होंने 
निश्चय किया कि सीरिया और पैलेस्टयाइन को जीत लेना 
चाहिए, और यदि आवश्यकता हो, तो मिख पर भी अधिकार 
कर लेना चाहिए । उन्होंने सबसे पहले दमिश्क पर चढ़ाई की। 
दमिश्क के राजों ने अपने सब पड़ोसियों को अपनी सद्दायता 
के दिये बुला किया, और पचास वर्ष से कुछ अधिक समय 
तक (ई० पू० ८१४-८०० ) असीरिया के राजों का बहुत 
ज़बरदरत मुक्तबतल्ला किया । पर फिर भी असीरियावाले उनकी 
अपेज्ञा बहुत अधिक बढूवान्‌ थे । सोरिया के राज्य धीरे-धीरे 
निबंग होने क्गे । ईं० पू० ७३१ में असीरियावाल्नों ने दमिश्क 
को जीतकर नष्ट कर डाला। इसके दस वर्ष बाद उन लोगों ने 
समरिया की भी यही दशा की, और इसराइल्न के यहूदी-राज्य 
का अंत हो गया। ईं० पू० ६८२ के बाद जुढाका यहूदी-राज्य 
भी हार मानकर असीरिया का अधीनस्थ हो गया । इस 
प्रकार असीरियावालों का राज्य मिख को सीमा तक जा 
पहुँचा । 

मिख्रवाल्वे पहले से दी देख रहे थे कि यह विपत्ति दिन-पर- 
दिन समीप थाती जाती है, अतः वे उसे रोकने का प्रयत्न 
करने ज्ञगे | जिस समय मिस्र में इथिश्रोपिया के वंश के राजों 
का शासन था ( ईं० पू० ७२७ के बाद से ), उस समय मिखवाले 
यहूदियों तथा और दोगों को असीरिया के विरुद्ध विद्रोह करने 
के किये भड़का रहे थे; और अपने इस प्रयत्न में डन्हें प्रायः 
कुछ सफलता भी हो जाया करती थी | इसका परिणाम यह हुआ 
कि असोीरिया के रॉजा अपने मन में यह बात समझने लगें कि 
जब तक हम लोग स्वयं मिस्र पर विजय न प्राप्त कर लेंगे, तव तक 
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पश्चिम में हमें कभी शांति न मिल्नेगी । इसलिये ईं० पू० ३७० में 
उन्होंने मिस्र पर आक्रमण किया। उन्होंने मेंफकिस भौर थीड्स के 
बड़े नगर नष्ट कर दिए, ओर मिली शासकों या गवनेरों को 
असीरिया के नौकर बनाकर उस देश पर शासन करने के लिये 
नियुक्त किया । परंतु यद्यपि उन लोगों ने उस देश पर विजय प्राप्त 
कर ली थी, तथापि वे लोग उसे अपने अधिकार में नहीं रख सके । 
बात यह थी कि असीरिया से मिल बहुत दूर पडता था, और 
जब कभी असीरियन सेनाएँ त्नौदकर अपने घर चल्नी जासी थीं, तब 
मिख्रवाल्रे विद्रोह खडा कर देते थे । अंत में असीरियनों को इस सबंध 
में अपना प्रयत्न छोड दी देना पडा, और समटिक तथा नीको द्वितीय- 
नामक राजों के शासन-काल में मिस्र फिर स्वतंत्र हो गया । 

(२ ) इधर अपने देश के आस-पास भी असरीरियावाल्ले चेन 
से नहीं रहने पाते थे। एक ओर एलमवाले और दूसरी ओर 
बेबिज्नोनवाक्षे उन्हें बराबर तंग करते रहते थे। असीरियावबालों ने 
कई बार एलमसम पर आक्रमण किए, और अंतिम बार ( ई० पू० 
६४७ ) उन्होंने एलम के निवासियों का पूरी तरह से अंत कर 
डाला, और वहाँ का राजनगर, जो सूसा कहलाता था, जला डाला । 
पर वैबिज्ञोन को शांत करने में उन्हें अपेत्ताकृत कम सफलता हुईं 
थी । यद्यपि बैबिलोन बहुत अधिक बलवान नहीं था, पर फिर भी 
वद असीरिया के इतने पास पड़ता था कि यदि वह विद्वोददी हो 
जाता, तो असीरिया को बहुत कुछ तंग कर सकता था। परंतु 
बैविज्ञोनवालषों को असीरियावाले किसी तरइ राज-भकत भी नहीं 
बना सकते थे । उन्हें बार-बार आक्रमण करके बेबिलोन पर विजय 
प्राप्त करनी पढ़ती थी। ई० पू० ६८३ में असीरियावालों ने बैबि- 
कोन का सारा नगर हो नष्ट कर ढाला, और फ़रात-नदी का रुख 
इस तरह बदल दिया कि उसकी धारा उसी स्थान से होकर बहते 
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लगी, जिस स्थान पर बेबिलोन-नगर था। इसके बाद असीरिया 
में जो दूसरा राजा हुआ ( ईं० पृ० ६७१ ), उसने फिर से बैबिलोन- 
वाज्नों के साथ मिम्नता स्थापित करने का प्रयत्ञष किया, और उनका 
नगर फिर से बनवा दिया। पर इसका सी कोई शुभ फल नहीं 
हुआ । बैविक्ञोनियावाले फिर सी पहले की ही तरह सदा विद्नोद 
करने के छिये तेयार रहते थे । 

उनकी इस उदंडता के कदाचित्‌ दो मुख्य कारण थे--एक 
तो यह कि वेबिक्ोनवाले कभी यह बात भूल नहीं सकते थे 
कि किसी समय हम सी एक बहुत बड़े साम्राज्य के अधिकारी थे, 
ओऔर वे छोग असीरियावाजों की सामान्य प्रजा होकर नहीं 
रह सकते थे। और, दूसरा यह कि एुक नई जाति के ल्लोग, 
जो खाल्डियन कहकाते थे, बराबर बैबिक्लोनिया में आ रहे 
थे, और वहाँ के निवासियों को असीरियावाल्यों का विरोध और 
मुकाबला करने के लिये भइकाते रहते थे | ये खाल्डियन ज्ञोग भी 
बस्तुतः सेमाइट ही थे, और रेगिस्तान से आए थे। इधर सैकड़ों 
घर्षो से वे क्ञोग फ़ारस की खादी के ऊपरी भाग में बराबर चारो 
तरफ़ फैल रहे थे। फ्रारस की खाड़ी के उत्तरी भाग के वे ज़िल्े 
उन दिनों 'सपमुद्वी प्रदेश' कहलाते ये। उनमें से बहुत-से लोग 
बराबर बैबिद्धोनिया में भी बाते रहते थे। यद्यपि असीरियावाज्े 
उन लोगों पर भी बराबर आक्रमण करते रहते थे, तो भी धीरे- 
धीरे वे खाल्डियन लोग बैबिलोनियावाल्ों के नेता बन गए । ईं० 
पू० ६२६ में उन्होंने बैबिल्ञोन में एक नए राजा को सिंहासन पर 
बैठाया, जिसका नाम नवोपोलस्सर था, और तब अपनो स्वतंत्रता 
की घोषणा कर दी। और, जब ईं० पू० ६१२ में निनेवा-नगर 
नष्ट कर दिया गया था, तब उसे नष्ट करनेवाली सेनाओं में से 
शक सेना खाल्डियनों की भी थी | - 
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(६ )पर असोरिया के लिये सबसे भारी विपत्ति उत्तर की 
ओर थी। यदि हम नक्शा देखे, तो हमें मालूम होगा कि 
असीरिया देश उपजाऊ मेखल्वा के ठीक उत्तर में पढ़ता है। डसके 
चारो ओर पहाड़ी ज़मीन का एक प्रकार का अद्ध-वृत्तत्सा दै। 
पहाड़ों पर रहनेवाले इंडो-योरपियन दु्ल अब फिर वहाँ से 
निकलकर हृघर-ठघर बढ़ने क्गे। उनमें से कुछ लोगों ने ई० पू० 
८३२० के द्वगभग असीरिया के उत्तर-पश्चिम में वान-नामक 
कील के चारो तरफ़ एक नया राज्य स्थापित किया, जिसका नाम 
उरख्ट या कल्डिया था। यद्द राज्य उसी स्थान पर था, जिस 
स्थान पर आजकल आरमेनिया है। असीरिया का यह पढ़ोसी 
राज्य भी उसे सदा तंग किया करता था, और इसका अस्तित्व ई० 
पू० ७१० तक बराबर बना रद्दा | पर इनसे भी बढ़कर ख़ानाबदोशों 
के वे दक्ष थे, जो बराबर पश्चिम और पूर्व की ओर फेलते 
जाते थे, और असीरियावालों को सदा इस बात की आशंका 
बनी रहती थी कि ये क्लोग दक्षिण की ओर भी पहुँच जायेंगे, 
झोर वहाँ से हमारे देश में प्रवेश करेंगे। इन दलों के दो सुख्य- 
विभाग थे, लो इस प्रकार थे-- 

(क ) पहले विभाग में तो विम्मेरियन और सोदियन या शक 
ब्लोग थे। ये ज्ञोग बिलकुल जंगल्ली थे, और प्रायः अध-नंगे 
रहते थे। ये क्ञोग जंगत्नी घोड़ों की नंगी पीठ पर सवार रहते 
थे, भौर इनके पास बढ़ो-बढ़ी तलवारें रहती थीं, जिनके फल्ल लंबे, 
भारी और पत्ती के आकार के होते थे। ये लोग जहाँ बाते थे, 
वहीं ब्वोगों को लूटते-पाठते थे, भौर उनके घरों भ्ादि को जल्ाकर 
नष्ट कर डाक़ते थे। वे क्लोग बहुत दिनों तक इधर-उघर घूमते 
रहे । उनके कारण पश्चिमी एशिया के निवासी बहुत ही भयभीत 
ओझोर त्रस्त रहते थे । पहले तो असीरियावाल्ों ने लड़-मिड़कर 
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उन्हें रोकना चादा, और जब इसमें उन्हें सफक्नता नहीं हुई, 
तब उनके साथ मिन्नता स्थापित करने का प्रयत्न किया । पर 
चाहे क्ोग उन्हें अपना शपश्र॒ समझते और चादे मिश्र, पर वे 
करते सदा मनमानी ही थे | ई० पू० ६१५० के लगभग या इससे 
कुछ पदले ही वे क्ोग दक्षिण की ओर झाने लगे, और सीरिया तथा 
पैज्ञेस्टाइन में लूट-पाट करने लगे। इस अकार इन्होंने असीरियन 
साम्राज्य के पश्चिमी प्रांत नष्ट कर डाले | 

(ख ) असीरिया के पूर्व और उत्तर-पूर्व में भी कई दल 
रहते थे, जिनमें से मुख्य मोड और पारसी थे । उस समय 
तक ये लोग कुद-कछ सभ्य हो च॒के थ्रे। विशेषतः डनका धर्म 
कुछ उच्च कोटि का था। ई० पू० १००० के ज्षगभग जो रास्टर- 
नामक एक व्यक्ति हुआ था; जिसने उन लोगों को यद्ट सिखलाया 
था कि जीवन झौर कुछ नहों, केवल्ल भत्रे और बुरे या सद्‌ और 
असद्‌ का संघर्ष है। उसका यह भी कहना था कि एक ओर 
तो सद्‌ के देवता अहुरमज़्द और उनके फ़रिश्ते हैं, और दूसरी 
ओर असद्‌ के देवता या दुरात्मा अइरिमन हैं, और उन दोनो में 
सदा लड़ाई होती रहती है; और उसी लड़ाई के कारण जीवन 
में भी सद और असद्‌ का संघर्ष चल्नता रद्ता है ।ईैं० पू० 
७०० से पहले मोढ और फ्रारसवाल्ञों का धामिक विश्वास 
सुख्यतः इसी विचार पर निर्भर था, और डनका घम इसो सिद्धांत 
पर आश्रित था । 

ये दुल्ल असीरिया और बैविज्ञोनिया के पूर्व तथा उत्तर-पूर्व की 
ऊँची पहाड़ी भूमि में रहते थे। वे ब्लोग मिन्न-मिन्न दत्वों को मिल्लाकर 
डनका एक संघ बनाने के अयत्न में थे, और घीरे-घीरे दृक्तिण-परिचम 
तथा परिचम की ओर फेल रहे थे। असीरिया के कई राजों ने डनंकी 
गति रोकने का यद्ध किया, पर उनकी गति बीच-बीच में कुछ समय के 


असीरिया का साम्राज्य ३६ 


लिये रुक जाती थी ; पर पूरी सरह से नहीं रुक सकती थी। असोरिया 
के पूर्व में जेगरोस-नामक पर्वत को पार करके वे लोग आगे बढ़ 
आझाए, और एवम के आस-पास के भदेश में भर गए | जैसा कि इम 
पहल्ले बतज्ा चुके हैं, असीरियनों ने पहले ही एलमवाक़्ों का पूरी 
तरह से नाश करके उनझा देश ख़ाल्ली कर दिया था; और डस 
ख़ाल्ली किए हुए भदेश में इन दल्ों को फेज्नने का बहुत « 
अच्छा अवसर मिल गया। ई० पू० ६४७ में वें इतने पास भी 
झा गए थे, और इतने बलवान भी हो गए थे कि निनेवा 
पर श्ाक्रमण कर सकते थे। एक बार तो वे क्ञोग मार-पीटकर 
पीछे हतया दिए गए, पर फिर भी वे दिन - पर - दिन अधिक 
प्रबल्त होते जाते थे, और उनके कारण विपत्ति की आशंका बढ़ती 
जाती थी । अंत में ईं० पू० ६१४ में उन लोगों ने अपने राजा 
सायक्सरीज के'नेतृ॒त्व में फिर निनेवा पर आक्रमण किया, और उसे 'चारो 
ओर से घेर क्षिया ; और दो वर्ष बाद ईं० पु० १३१२ में खाल्डियन 
तथा सीढियन या शक-सेनाओं की सहायता से उन्होंने निनेचा- 
नगर पर अधिकार करके उसे पूर्ण रूप से नष्ट कर डाला ॥ 

लिनेवा का पतन द्ोते दी असीरिया के साम्राज्य का भी अंत हो 
गया । यहाँ हम संक्षेप में यह भी बतला देना चाहते हैं कि असी- 
रियन साम्राज्य के नाश के क्या-क्या कारण थे-- 

(१ ) वह साम्राज्य बहुत बढ़ा और विस्त्त्त था; और झसीरिया- 
वाल्नों में इतनी शक्ति नहीं थी कि वे सारा साम्राज्य सँभाल सकते 
और शज्रुझों से उसकी रक्षा कर सकते । असीरिया के राजा बहुत 
बढ़े विजेता तो अवश्य थे, पर वे अपने साम्राज्य की ऐसी व्यवस्था 
करना नहीं जानते थे, जिससे सब अधीनस्थ प्रदेश मिलकर एक दो 
जाते, भौर भसीरिया के राजों के श्रति राजभक्त बने रहते। उन 
अधीनस्थ प्रदेशों की प्रजा सदा विद्रोह करने के लिये प्रस्तुत रइती 
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थी ; और इन विद्रोहों को दबाने के लिये असीरियाबाल्नों को भपनी 
बहुत अधिक शक्ति व्यय करनी पढ़ती थी । 

(२ ) अ्रसीरियावाब्ने सदा दूसरों के साथ युद्ध द्ी करते रददते थे, 
ओर यद्यपि उन युद्धों में प्रायः उनकी जीत ही होती थी, तो भी 
डनके आदमी धोरे-धीरे मरते और घटते जाते थे । जिस समय 
सीरियन साम्राज्य का अंत होने लगा था, उस समय सीरिया 
में बहुत ही थोड़ें असद्यो सीरियन बच रहे होंगे, और उन्हें 
अपनी सेनाओं में दूसरी जातियों के आदमी भरने पड़े होंगे । इसके 
अतिरिक्त एक बात शौर थी। सीरियावाल्नों को सवा युद्ध-क्षेत्र में 
ही रहना पड़ता था, इसीखिये उन्हें अपनी स्लेती-बारी या व्यापार 
आदि का काम देखने का बहुत ही कम समय मिलता था, और वे 
ऐसे काम नहीं कर सकते थे, जिनसे कोई राष्ट्र संपन्न और प्रबल 
हो सकता है । ये सब काम तो उसी समय हो सकते हैं, जब 
बीच-बीच में शांति-पूर्वक बिताने के लिये छुछ समय और इन 
सब बातों पर विचार करने का अवसर मित्रता रहे। 

(३ ) बहुत अधिक संभावना इसी बात की हे कि भसीरियावाल्े 
उत्त की ओर से भानेवाले दत्वों को सदा के लिये कभी रोक नहीं 
सकते थे । उत्तरी दत्न बहुत बलवान्‌ भी थे, ओर उनमें झ्ादमों 
भी बहुत अधिक होते थे। पर यदि असीरिया ने इतना बढ़ा 
साम्राज्य स्थापित करने का अयश्न न किया होता; और उसने 
अपनी सारी शक्ति युद्ध में दी व्यय न कर डाली होती, सो वह 

उत्तरी दक्नों नी जल्दी अपने यहाँ न घुसने देता ॥ उस 
दशा में भो असीरिया में उत्तरी दक्वों का प्रवेश तो श्रवश्य होता, 
पर वे व्वोग धीरे-धीरे झाते, और या तो प्रजा बनकर भाते 
या मित्र बनकर । पर उस समय असीरिया को परिस्थिति 
ही ऐसी हो गई थी कि उत्तरी दुल्लों के खामने डनका राज्य उसी. 
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प्रकार नष्ट हो गया, जिस प्रकार लड़कों का ताश का बनाया हुआ 
घर दद जाता है, और असीरियन ज्ोगों का संसार से पूरा-पूरा 
लोप दी दो गया । 

जिस समय निनेवा का पतन हुआ, उस समय सारा पुशिया 
मारे आनंद के फूलान समाया। इस संबंध में पैग्ंबर नहुम 
का कथन ( तीसरा अध्याय, सातवाँ और उसके आगे के पद्म ) 
और पेगांवर जेक्रानिया का कथन ( दूसरा अध्याय, तेरहवाँ और 
उप्तके आगे के पद्य ) देखने-योग्य है। नो बातें इन लोगों के 
मुंह से निकली थीं, वही सारे एशिया के मुँद से निकल्ली होंगी । 
अंत में असीरिया का सदा के क्िये पूरा-पूण्र नाश दो गया, 
ओऔर वद्द संसार में कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ गया, जिध्तक्के 
कारण लोग उसके लिये कुछ दुःख करते । मिस्तरियों, बेबिल्नोनियों, 
फ्रिनीशियनों, आरामियों और इबरानियों या यहूदियों का संसार 
पर कुछ-न-कुछ ऋण है, और इनमें से कुछ का तो संसार बहुत 
झधिक ऋणी है ; पर असीरियावाल्ों ने संसार को एक भी बात 
नहीं सिलाई थी । उनका इतिहास और उनका भाग्य बस इसी 
बात का बहुत अच्छा उदाइरण था किजो ज्ञोग हाथ में तल्नवार 
उठाते हैं, वे स्वयं भी तत्नवार के ही घाट उतरते हैं; और जो 
साम्राज्य केवत् युद्ध करके बहुत बड़ा होता है, उसका अंत भी 
युद्ध के ही कारण होता है, ओर वह अपने, पीछे एक भी काम की 
चीज़ नहीं छोड़ जाता । 


७. खाल्डिया और पारस के साम्राज्य 


असीरिया का पतन तो हो ही चुका था, अब उसके साम्राज्य 
का उत्तराधिकारी कौन होता ? सबसे पहले मिखवाक्षदों ने सोचा 
कि इस क्लोग उसका कुछ अंश लेने का प्रयत्न करें । दुँ७ पू० 
६०४ में, राजा नीको के नेतृत्व में, मिस्र की एक बडी सेना उत्तर 
की झोर बढ़तो हुईं फ्रात-नदी तक जा पहुँची । पर वहाँ करकमिश- 
नामक स्थान में उसे खाल्डियनों का मुक़ाबला करना पड़ा, जो 
नेबुशदनजर के नेतृस्व में उससे लड़ने आए थे। वहाँ मिस्त्री सेना 
ड्ार गई, और भागी हुईं सीधी मिस्र में आ पहुँची । अब मिख्तियों 
में इतना साहस हो नहीं रह गया था कि वे फिर इस श्रकार का 
कोई पयरन करते । 

इस प्रकार झसीरिया का साम्राज्य नष्ट दोने पर उन्हीं दोनो 
शक्तियों में बट गया, जिन्होंने मुख्यतः उसका नाश किया था। 
थे दोनो शक्तियाँ मीडों और खाल्डियनों की थीं । मीढ छ्ोगों 
ने असीरिया पर अधिकार करके उत्तरी एशिया का भी बहुत-सा 
अंश ले लिया, और वे देल्विस-नदी तकजा पहुँचे, जो क्ीडिया 
के राज्य की पूर्वों सीमा थी । डघर उनके चचेरे भाई पारसी एज्रम 
के मालिक बन गए । खाल्डियन लोगों ने बेबिलोनिया भी ले ब्िया, 
ओर झसीरिया के समस्त पश्चिमी प्रांतों पर भी अधिकार कर 
जिया, और नेवुशद्नलर को अधीनता में एक साम्राज्य स्थापित 
किया, जो आयः पचास वर्षो तक रहा । नेबुशदनजर ने पश्चिमी 
भ्रांतों की शीघ्र ही बहुत भ्रच्छी व्यवस्था कर ढाद्ो। जूडायाते 
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अभी तक कुछ-न-कुछ उपद्वव मचाए चढ्ते थे, इसलिये उसने 
उनका भी सदा के ब्विये अंत कर देना निश्चित किया । ईं७ पू० 
४८६ में उसने जेरूसलम पर अधिकार करके उसे जला डाला, 
और वहाँ से वह बहुत-ले यहूदियों को क्रैद करके बैबिद्ञोनिया 
स्ले गया । 

नेबुशदनजर बहुत बढ़ा राजा था। यद्यपि वह प्रायः सेनाएंँ” 
ब्ेकर दूसरे देशों पर चढ़ाइयाँ भी करता था, पर फिर भो वह्द शांति- न्‍ 
काज़् की कल्नाओं को उन्नति करने में विशेष रूप से दत्तचित्त रइता 
था । उसके शासन-काञ्ञ में.बैबिल्लोन-नगर का विस्तार बहुत बढ़ 
गया था, और उसने वहाँ अनेक विशाल राजभवन तथा मंदिर 
आदि बनवाकर और उस नगर को बढ़ी-बढ़ी दीवारों से घिरवाकऋर 
तथा उनमें बड़े-बड़े फाटक बनवाकर नगर का सोंदये बहुत अधिक 
बढ़ा दिया था। उसने अपने राजनमइल की छुत पर बहुत दी 
आश्चय-जनक और संदर बाग़ लगाए थे, जो सींढीलुमा थे, और 
कई द्रजों में विभक्त थे। यूनानो ल्लोग उन बाशों को बैविक्बोन 
के 'फूलना बाग़” कह्ठते थे, और डनकी गणना संसार के सात 
परम आश्चये-जनक पदा्था में की जाती है । उसके समय में वाणिज्य- 
व्यवसाय और कल्ना-कौशल झादि की बहुत अधिक उन्नति हुईं 
थी। सब प्रकार की पुस्तक और खाते आदि एकत्र भी किए गए ये, 
और नए भी तैयार कराए गए थे। झाकाशीय अदब्दों आदि की 
गणना और विशेषतः गणित ज्योतिष में ख्ाल्डियन क्ोगों ने बहुत 
झधिक ठतश्नति को थी। यद्द ठीक है कि तब तक किसी ने यहद्द 
सिद्धांत स्थिर नहीं किया था कि ग्रह आदि ही सूथे की परिक्रमा 
करते हैं, पर फिर भी खाल्डियन लोगों ने |ही पदल्लेपहल झ्राकाशीय 
ग्रहों और नक्षत्रों आदि के नक़्शे तेयार किए थे, और डनकी गति- 
विधि आदि का इतना अधिक निरीत्तण और अध्ययन कर किया 
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था कि वे पहले से हड्डी बता देते थे कि किस दिन और किस 
समय कौन-सा अद्दण होगा। 

नेबुशद्नजर का साम्राज्य बहुत अच्छा और उच्चत था। पर ज्यों 
ही उसकी रुत्यु हुई (ई० पू० १६२ ), व्यों ही वह साम्राज्य 
खंड-खंढ होने लगा । उसकी रूृत्यु के बाद के कुछ वर्षा का बेबिल्ोन 
का कोई इतिहास हमें नहीं मित्नता; पर ऐसा जान पढ़ता है कि 
उन दिनों वहाँ सभी प्रकार के षडयंत्र आदि भार॑भ हो गए थे, 
क्योंकि उसके बाद जो तीन राजा हुए, उनमें से दो तो मार डाले 
गए, भौर तीसरा राजा केवत्न चार दर्ष राज्य करने के बाद मर गया। 
खाल्डिया के अंतिम राजा ने, जिसका नाम नवोनिड्स था, अपना 
बहुत-सा समय अंध भादि पढ़ने और प्राचीन धर्मो का अध्ययन 
करने में दी बिताया था, और वह अपना अधूरा काम अपने लड़के 
बेलशजर के पूरा करने के किये छोड़ गया था ! इस श्रकार वह 
राज्य अंदर-द्ी-अंदर क्षीयण दोने लगा । 

इस बीच में दूसरे साम्राज्य पर भी, जो मीडों का था, चारो 
ओर से श्रनेक प्रकार की विपत्तियाँ आ रही थीं। अब तक तो 
मीढों के सुक़राबन्ने में पारसवालों का महत्व बहुत ही कम या, पर 
अब पारसवाल्लों की शक्ति भी धीरे-घीरे बढ़ने लग गई थो । एल्म में 
झनशन नाम का एक ज़िला था, जिसमें साइरस नाम का एक पारसी 
राजा राज्य करता था । ईं० पू० ६१३ में साइरस इतना बलवान हो 
गया कि उसने मीढों के राजा को राजसिहासन से उतार दिया, 
और मोर्दो तथा पारसियों का एक संयुक्त राज्य स्थापित करके वह 
स्वयं उसका राजा हो गया साइरस श्रनेक गुणों से संपत्न भ 
मद्दापुरुष था, इसक्िये उसने अपना साम्राज्य बहुत बढ्दी बढ़ा 
ल्विया । असीरिया के प्राचीन देश के प्रश्चिम में जितने ज़िले थे, 
' उन सब पर उसने तुरंत ही भधिकार कर दिया । हें० पू० ३४२ में 
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डझुसने हेल्िस-नदी को पार करके छीडिया में प्रवेश किया, वहाँ के राजा 
क्रोइसस को परास्व किया, उसको राजधानी सारढिस पर भ्रधिकार 
कर जिया, भर उसका सारा देश अपने साम्राज्य में मिल्ना लिया । 
इसके उपरांत वह सुख-पूर्वक आगे बढ़ने लगा, और ज्यों-ज्यों अवब- 
सर भिल्नता गया, ट्यों-स्यों एशिया माइनर के तट पर बसे हुए 
यूनानी नगरों पर अधिकार करने कगा । इस प्रकार वह एलम 
से लेकर ईजियन समुद्र तक समस्त उत्तरी एशिया का स्वामी 
अन गया । 

इसके बाद उसने बेजश्िज्ञोन की तरफ़ रुख किया, और ई० पू० 
& ३८ में उसने उस नगर में विजेता के रूप में प्रवेश किया । इस 
प्रकार उस खात्डियन साम्राज्य का, जो पश्चिमी एशिया के आरं- 
मिक साम्राज्यों में से अंतिम सेमेटिक साम्राज्य था, अंत हो गाया । 
इधर हजारों वर्षो से पर्वव-निवासियों और रेगिस्तान के रहनेवालों 
में जो रगड़ा चला आ रहा था, उसमें अंत में एवंत-निवासियों की 
नीत हो गईं । इंडो-योरपियन क्ोयों ने सेमाइट लोगों पर विजय 
आप कर ली । 

झब साइरस एक पारसी राजा के रूप में बहुत बड़े साम्राज्य पर 
शासन करने लगा । उसका साम्राज्य एक झोर तो भारत को सीमा , 
के पास तक पहुँच गया था, और दूसरी ओर एशिया माइनर 
के तट और मिस की सीमा तक विस्तृत था। हैं० पू० २३६ में 
डसने यहूदियों को फिर से उनका देश दे दिया; पर उस समय तक 
यहूदियों की संख्या बहुत डी घट गई थी, और वे लोग अरब उसे 
किसी प्रकार का कष्ट नहीं दे सकते थे । ईं० पू० <२६ में उसका 
लड़का केंबिसलस और भी आगे बढ़ गधा, भौर उसने जाकर मिख 
चर आक्रमण किया | डस समय तक मिस्र भी फिर से कुछ अधिक 
बल्वान्‌ और संपन्न हो गया था, और उसने फ़िर से अपना एक 
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बढ़ा समुद्री बेढ़ा तैयार कर द्विया था। पर फिर भी पारसी सेना 
के सामने मिस्रवात्वे नहीं ठहर सके । केंबिसेस ने मिल पर विजय 
प्राप्त कर ब्ली, और मिस्र के , राजा के रूप में अपना राज्याभिषेक 
कराया । उस समय पारसी साम्राज्य का जितना अधिक विस्तार 
था, उतना अधिक विस्तार उससे पहले संसार में और किसी 
साम्राज्य का नहीं हुआ था । 
पारसी छोग सभी इश्टियों से बहुत अच्छे होते थे। उस समय 
उनके सैनिक और विशेषतः तीरंदाज़ और घुद्सवार सारे संसार 
में सबसे बढ़कर थे | जिन राष्ट्रों को उन्होंने जीता था, उनसे भी 
उन्होंने बहुत-सी बातें सीखी थीं । बेबिल्ोन और असीरिया से 
उन्होंने बड़ी-बड़ी इमारतें बनाना सोखा था, और साथ ही आश्चर्य- 
जनक मूर्तियाँ तथा द्रजेवार बाग़ बनाने भी सीखे थे। मिस्त्रियों 
से उन्होंने खंभों की श्रेणियाँ बनाना और लुकदार चमकीली इंटों 
से अपनी इमारतों की दीवार सजाना सीखा था। वे ज्ञो नगर 
. बनाते थे, वे भी बहुत संदर होते थे। यद्यपि उनकी राजधानी 
सूसा-नामक नगर में थी, पर फिर भी उनके बादशाह बेबिलोन 
में भी रद्दा करते थे। उन्होंने एश्वम में पसरगढई और परसेपोलिस 
आदि कई नए और अच्छे नगर भी बसाए थे। यद्यप्रि पारसी 
लोग अपनी पुरानी पारसी-भाषा का भी व्यवद्दार करते थे, तथापि 
डनके सारे साम्राज्य में अधिकतर आरामी-भाषा दी बोली 
ज्ञाती थी । 
परंतु पारसियों के दिये सबसे बड़ी और विशेष शोभा की बात 
यद थी किवे अपने अधोनसर्थ प्रांतों की व्यवस्था बहुत ही 
अच्छे ढंग से करते थे, और असीरियावालों की तरह उन्हें 
केवल अपने सेनिक बल से हो अपने अधिकार में नहीं रखते 
थे। कैंबिसेस की रूत्यु के उपरांत ई० पू० $२२ में दारा- 


खाल्डिया और पारस के साम्राज्य 8७ 


नामक प्रसिद्ध बादशाह डसका उत्तराधिकारी हुआझा था | 
दारा ने अश्रपना सारा साम्राज्य बीस प्रांतों में विभक्त किया था । 
जिन्हें वह 'सत्रपी! ( एक सत्नप के अधिकार में रहनेवाल्ा प्रांत ) 
कहता था। प्रत्येक प्रांत में उसका एक गवनेर या “सन्नप' ( संरक्षत 
रूप 'जषत्रप” ) रहा करता था। इन प्रांतों में अ्रनेक प्रकार को 
जातियों के लोग बसते थे, और उन सभी ज्लोगों के साथ बहुत डी 
स्यायएूर्वक व्यवहार होता था ; भौर जब तक वे ल्लोग अपना राज- 
कर ठीक तरह से देते रहते थे, ओर पारसी सेना के लिये अपने हिस्से 
के निश्चित सैनिक भेजा करते थे, तब तक पारसी गवनर उनके 
साथ किसी प्रकार की छेड़-छाड़ नहीं करते थे, और उन्हें स्वतंत्रता 
का बहुत कुछ भोग करने देते थे। पारसियों ने बहुत बढ़ी-बड़ी 
सड़कें भी बनाई थीं, जो उनके साम्राज्य के भिन्न-भिन्न भागों में 
गईं थीं। उनके रातों के पास भ्रांतों से ढाक ले आने और प्रांतों 
में क्ले जाकर डाक पहुँचाने के लिये इरकारों आदि की भी बहुत 
अच्छी व्यवस्था थी। इसके अतिरिक्त जब राजा ने अपने समुद्री 
तटों को रक्षा के द्विये एक समुद्री बेड़े को आवश्यकता का अनुभव 
किया, तब उसने मिखी और फिनीशियन बहाज्ञों का एक बेढ़ा 
तैयार किया, और उसमें दोनो दी देशों के नाविक रक्‍्खे ( यहाँ 
यह बात ध्यान में रखने को है कि यद्यपि फिनीशियनों पर पार- 
सियों ने कमी विज्नय नहीं पाई थी, तो भी पारसी राजों के साथ 
उनका मित्रता-पूर्ण ब्यक्हार रहता था। ) | इस प्रकार उस समय 
एशिया के एक साम्राज्य ने भूमध्यसागर में पदल्ेपइल अपना एक 
बहुत बड़ा बेड़ा तैयार किया था, और अपनी समुद्री शक्ति स्थापित 
को थी । 

पारसी लोगों ने ये सब काम बहुत ही सोच-विचारकर और 
बहुत दी अच्छे ढंग से किए थे। पर फिर भी इसमें संदेह नहीं कि बहद्द 
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साम्राज्य सदा एक आदमी पर निर्भर रहता था। उसकी सब बातें 
एकसात्र राजा पर डी निर्भर थीं। यदि राजा सचमुच योग्य भोर 
अच्छा शासक होता था, ठो सब बातें बहुत अच्छी तरह चत्नी 
चल्नती थीं, पर यदि वह अकर्ंण्य या मू्ख होता, तो फिर साम्राज्य 
का बल भी अवश्य ही बहुत घट जाता। जब ई० पू० ४८५ में दारा 
की स॒त्यु हो गईं, तब उसके बाद जितने पारसी राजा हुए, वे सच 
संयोग से प्रायः बिलकुल्न ही अयोग्य सिद्ध हुए। इसका परिणाम 
यही हुआ कि पारसी सैनिक धीरे-घीरे सुस्त होने लग गए, और 
उनके सेनापति निकम्मे होते चल्बे गए। प्रांतों के निवासी प्राणः 
विद्रोह करने लगे, और सत्नप जोग राजप्रोडी द्वो गए । इस प्रकार 
पारसी सात्नाज्य धीरे-धीरे क्षीण होने जगा | यदि उसी समय वह 
पूर्ण रूप से दिलन्न-मिन्न नहीं हो गया, तो इसका कारण यही 
था कि तब तक कोई ऐसा झादमी तैयार नहीं हुआ था, जो उसे 
डिन्न - भिन्न कर सकता । पश्चिमी एशिया के निवासी बहुत 
दी शिथिल हो चुके थे, और एशिया एक नए स्वामी की प्रतीक्षा 
कर रहा था। अभी तक यह निश्चित नहीं हुश्ला था कि 
उसका वह नया स्वामी कौन होगा, पर इस बात की बहुत कुछ 
संभावना थी कि वह स्वामी पश्चिम की ओर से आधेगा। 
पश्चिमी एशिया के आधिपत्य के लिये रेगिस्तान के रहनेवात्वे 
और परव॑त-निवासी प्रायः ढाई हज्ञार वर्षो से आपस में छड़ते 
चले शा रहे थे । पर अब वह समय आ गया था, जब कि समुद्र- 
तटों के निवासी भी इस झगड़े में हाथ ढालते भौर दोनो पर अपना 
प्रमुत्व स्थापित करने का प्रयक्ष करते । 

जब साइरस ने एशिया माहनर के यूनानी नगरों पर भाक़रमण 
किया था, तब उसका संपर्क एक योरपियन जाति के साथ हुआ 
था। उसी समय सबसे पहले एक योरपियन जाति के साथ एक 
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रोमन-सेना के प्रकार 
( रोम में एंटोनएस के स्तंभ के आधए पर से । 
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एशियाई शक्ति की मुठभेड़ हुईं थी। भगल्ले प्रकरण में हस फिर प्राचीन 
काद्व की कुछ बातों का वर्णन करेंगे, और पाठकों को यह बतलावेंगे 
कि यूनानी लोगों का प्राचीन इतिहास क्या था; और तब पाठक ज्ोग 
यह जानेंगे कि योरप और एशिया का संघर्ष किस प्रकार चक्ा 
था। पर इससे पहल्ले हम यहाँ संक्षेप में एक बात और ब्तत्ञा 
देना चाइते हैं, जिससे पाठक लोग उबज्नी भाँति यह समझ त्षों 
कि इस प्राचीन इतिहास का, जिसका व्रणँन इसने अब तक 
किया है, यूनान और रोम के इतिहास के साथ क्या और कैसा 
संबंध था । 

यों तो सारा देश यूनान कहलाता है, पर मुख्य यूनान उसका 
चह प्रदेश है, जो देल्‍लास कहलाता है । उस सुख्य यूनान के रहने- 
वाले यूनानी कभी इसने बलवान्‌ नहीं हुए थे, और न उनमें कभी 
ऐसा एका ही हुआ था कि वे पारख को कोई भारी क्षति पहुँचा 
सकते । लेसा कि पाठकों को आगे चत्चकर मालूम द्ोगा, वे ब्लोग 
इतने समर्थ अवश्य थे कि पारसियों को पश्चिम में अधिक दूर 
तक आगे बढ़ने से रोक सकते थे, और ऐसी बाघा खड़ी कर सकते 
थे, बिसमें वे इजियन-समुद्ध के स्वामी न द्वो सकते । पर वे पारस- 
वालों को कोई ऐसी चोट नहीं पहुँचा सकते थे, जिससे पारसवाल्नों 
की शक्ति घट सकती । पर जब उत्तरी यूनान में मेसिडोनिय! का 
राज्य सुप्रसिद्ध वीर और विजयी खिकंदर के हाथ में आया, 
( ईं० पू० ३३६ ) और उसने समस्त यूनानियों का नेतृत्व अद्दण 
किया, तब पश्चिम में कम-से-कम एक ऐसी बलवती शक्ति अवश्य 
खड़ी हो गई थो, जिसके पास जल और स्थत्ष दोनो की सेनाएँ 
थीं, जो एशिया की सीमा पार करके पारस के भर्ं-स्थल पर 
झाक्रमण कर सकती थी। और, जब यह घटना घटी, तब पारसी 
साम्राज्य उस नवीन शक्ति की गोद में उसी प्रकार आ पढ़ा, जिस 
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प्रकार पेड़ से पका हुआ फल्न गिरकर सामने आ पढ़ता है | ई० पू० 
३२२ में सिकंदर की रूत्यु हो गई | उसको झत्यु के उपरांत डसका 
राज्य उसके सेनापतियों में बैंट गया, और मेसिडोनिया, मिस्र तथा 
सीरिया के तीन नए राज्य स्थापित हुए। ये तीनो राज्य आपस में ही 
लड़ने-भिडने और एक दूसरे को कमज़ोर करने लगे । इसके बाद 
अंत में वे रोमन लोग रंगस्थल पर आए, जो इस बीच में बरावर 
दिन-पर-दिन बलवान दो रहे थे, और बढ़ते जा रहे थे । वह्दी 
रोमन लोग क्रम-क्रम से आगे बढ़े, और यूनानी तथा पूर्वी संसार 
पर विजय प्राप्त करने लगे । अतः हम कट्ट सकते हैं कि इस आरं- 
भिक संसार में एशिया का सबसे बड़ा और अंतिम साम्राज्य 
पारसवालों का था । इसी समय से संसार का भविष्य योरपियन 
ख्रोगों के दाथ में आने लगा था। 
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दूधरा भाग 
यूनान 
१. यूनान का आराभिक युग 

औस या यूनान का पुराना नाम हेहलास था | आाजकल्न के 
यूनान की अपेक्षा यह एक बहुत छोटा देश था । आधुनिक यूनान 
में मेविडोनिया, थिसली, श्रकरनेनिया और एटोलिया आदि 
नो कई प्रांत हैं, वे प्राचीन कात्न में इतने अधिक जंगली और 
श्रसभ्य थे कि वे मुख्य हेल्‍्लास के श्रांत ही नहीं माने बाते थे । 
हाँ, यह बात दूसरी थी कि बन प्रांतों में भी यूनानी रक्त से ही 
उस्पन्न जातियाँ बसती थीं । सुख्य हेल्‍लास उस रेखा के दक्षिण 
में पढ़ता था, जो कोरिथियन खाड़ी पर के नोपेक्टस-नामक 
स्थान से मेखियक खाड़ी के थरमापिली-नामक स्थान तक गईं 
है । इस रेखा के बाहर संसार का जो शेष भाग था, वह 
सब यूनानियों की दृष्टि से बबरों का था, क्योंकि जो क्षोग यूनानी 
नहीं होते थे, उन सबको यूनानी लोग बर्बर ही कहा करते थे । 

पर जिस प्रकार मिट्टी केढेर में भी कहीं-कष्टों जवाहरात 
छिपे हुए पड़े रहते हैं, उसी प्रकार उन बर्बर देशों में भी असत्नी 
और सभ्य यूनानियों की कुछ वस्तियाँ बसी हुईं थीं । ह्ेजियन 
समुद्र के टापू, सिसल्ली और दक्तिणों इटली के यूनानी नगर 
तथा एशिया माइनर और कृष्ण सागर के तटों पर के यूनानी 
नगर आदि यदच्पि हेल्लास के अंतर्गत नहीं थे, पर फिर भी 
थे देल्लास के ही बाहरी भाग माने जाते थे। और, इसका कारण 
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यही था कि उन स्थानों में भी ऐसे यूनानी त्लोग बसे थे, जो यूनानी 
भाषा बोलते थे, और जिनकी सम्यता भी यूनानी द्वी थी। 
द्वेलंलास में यूनानियों के पहुँचने से पदले ही वहाँ के मूत्र तथा 
प्राचीन निवासी और डसके आस-पास के टापुओं के रहनेवाले 
लोग बहुत कुछ संपन्न और सभ्य हो चुके थे। जान पढ़ता है, 
ईसा से तीन इज़ार वर्ष पूर्व, और शायद इससे भी कुछ 
पहल्ले से ड्टी, क्रोट एक सुंदर और अच्छी सम्यता का केंद्र था, 
जो सभी टापुओं और सारे यूनान में फेज्नी हुई थी। इन लोगों 
के नाम का तो झमी तक पता नहीं चत्ना है, पर फिर भी इतना 
ज्ञात है कि ये ज्ञोग उस समय भी एशिया माइनर ओर मित्र के 
साथ व्यापार भ्रादि कंरते थे। क्रीट में भी कई स्थानों पर और 
डसके आस-पास भी अनेक स्थानों पर उन अद्भुत राजमइहल्नों 
के खैँडहर पाए गए हैं, जो उन त्ोगों ने बनाए थे; और साथ ही 
उन खेडहरों में अनेक प्रकार के बहुत सुदर मिद्दी के बरतन, 
कमरे आदि सजाने के सामान, देधियार, गहने और पत्थर पर 
की हुईं नक्काशियाँ आदि सिक्कों हैं। वे लोग मुख्यतः काँसे का 
ही व्यवहार करते थे । हमें पता चत्रता है कि उन लोगों ने 
सभ्य जीवन की बहुत-सी कल्नाओं और शिक्ष्षों आदि का बहुत 
अच्छा छान प्राप्त कर लिया था। फ़िनीशिया के व्यापारी तथा 
स्वयं उनके यहाँ के व्यापारी भी मित्र और एशिया तक से उनके 
किये तरह-तरह की चीज़ें छाया करते थे, और उन चीज़ों को 
देख-रेखकर वे लोग अपने व्यवहार के लिये वैसी ही चीज़ें 
तैयार करते थे। यह सभ्यता आनकल साधारणतः मिनोअन 
सम्यता कट्ठलातो है। यह नाम राजा मिनोस के नाम पर रक्‍्ला 
गया है, और प्राचीन कथानकों के अनुसार मिनोस श्राचीन 
काल के क्रो के एक राजा का नाम था। इन छोगों के प्राचीन 
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नगरों के खँंडइरों में जो बची-खुची चीज़ें मित्नी हैं, उनके आधार 
पर जो कुछ कद्दा जा सकता है, व तो यहाँ कह ही दिया गया है । 
पर इसके अतिरिक्त इनके संबंध में निश्चित रूप से और कोई बात 
नहीं बतत्लाई जा सकती, भौर न यही कट्दा जा सकता है कि ये 
लोग किस प्रकार जीवन-निर्वाह करते थे । हाँ, यूनान के सुप्रसिद्ध 
अंध कवि होमर|की कविताओं में ( जो संभवतः ई० पू० ८०० 
में दिखी गई थी) कह्दी-कहीं इस विषय का कुछ वर्णन अवश्य 
मित्रता है कि उन लोगों की रहन-सद्दन केसी थी । 

ईं० पू० १३०० और १००० के मध्य में यह मिनो श्रन सभ्यता पहले 
तो क्रोट में और तब अंत में देज्ञास में भी नष्ट हो गई | इस सभ्यता 
का नाश उन झाक्रमणकारियों ने किया था, जो उत्तर की ओर से 
आए थे । ये ज्ञोग स्थव्व के मार्ग से भी आए थे, और जत्ज के मार्ग से 
भी । झोर, आते ही सारे द्ेल्लास तथा उसके आस-पास के टापुओं में 
बिलकुल भर गए थे। ये झाक्रमणकारी वही यूनानी थे; और अब 
इम आगे उन्हीं के उत्तराधिकारियों के संबंध की कुछ बातें 
बतलाएँगे । 

इस लोग इस बात का केवत्ष अनुमान ही कर सकते हैं कि 
यूनानी लोग चहाँ किस प्रकार आए, क्योंकि इसका कोई स्पष्ट 
प्रमाण नहीं मिलता । पुराने कथानकों में हमें ढोरियन, आयोनियन 
और झायोलियन आदि कई भिन्न-भिन्न दलों या वर्गों आदि के 
नाम मिलते हैं । जिस समय से इन सब दुल्वों या वर्गा का एक 
सम्मिल्षित नाम “यूनानी” पढ़ा है, उस समय इस जाति 
के सब लोग रूप-रंग और गुण आदि में भी एक ससान 
न थे | इन सब बातों में उनमें परस्पर बहुत भेद थे । 
एथीनियन छोग फुर्ताले और चाज्ञाक थे, स्पार्टावात्ञे मितसाषी 
और गंभीर थे, बोयोशियावाले सुस्त और नासमरझ थे और 


बछ पुरानी दुनिया 


आरकेडियन त्ोग बोदे तथा अक्खड़ । पर यह बात निश्चित 
है कि यूनानियों के सभी वर्ग मूज्ञतः एक द्वी थे, और सब एक दी 
वंश की भिन्न-सिन्ष शाखाएँ थे । वे सभी अपने को देल्लेनोस 
कहते थे । यद्यपि उन सब वर्या के बोलने के ढंग अलग-अल्षग 
थे, पर फिर भी वे संब एक ही भाषा बोलते थे। बहुत संभव है, 
तीन-चार शताब्दियों तक यूनानी जाति को भिन्न-भिन्न शाखाएँ 
उत्तर की ओर से आ-झकर सारे हेल्‍लास में बसती गईं हों । पर 
यह बात निश्चित रूप से कह्दी जा सकती ह कि सबसे अंत में 
आनेवाल्वी उनकी शाखा डोरियनों की थी । जब यूनानियों का कोई 
नया वर्ग या नई शाखा कहीं आकर बसना चाहती थी, तब 
वह उस स्थान पर पहले से बसे हुए वर्ग या शाखा को वहाँ से 
भगा देती थी। । ऐसे बगों के बहुत-से लोगों ने ५ट्रिटका-नामक 
प्रांत में जाकर शरण ली थो। और, वहाँ के मैदान में जो लोग पहले 
से बरुते थे, उन्हीं में ये यूनानी भो जाइर मिल गए थे, और अंत में 
इन्होंने वहाँ के उन मूल-निवासियों पर अपना ग्रभुत्व भी जमा लिया 
था। पहले से आए हुए जो भौर यूनानी थे, उनमें से कुछ ज्लोग समुद्द 
पार करके इयूबिया, आस-पास के दूसरे टापुओं तथा एशिया माइनर 
में भी चल्ने गए थे, और वहाँ वे मिल्लेट्स, फोकेद्या और क्लेजोमेनाईं 
आादि स्थानों में बस गए थे । इस प्रकार जितने यूनानियों ने भाग- 
कर और दूसरे स्थानों में जाकर शरण त्ली थी, वे सब अपने को 
झआायोनियन कहते थे। ढोरियन लोग प्रायः पेलोपोन्नीज में ही 
बसे थे, और आरगोस, स्पार्टो, कोर्रिय, मेगारा और सिसियन 
आदि उनके प्रधान नगर बन गए । कोरियथियन की खाड़ी के दक्तिण 
में एलिस, आरकेडिया तथा अकेइया आदि स्थानों भौर उक्त खाड़ी 
के उत्तर में क्ञोकरिस, फोकिस और बोयोशिया-बामक स्थानों में जो 
ज्लोग बसे थे, वे आयोत्ियन कहलाते हैं । 


यूनान का आरंभिक युग दर 


यूनानी वर्गों के इस प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान पर इटने- 
बढ़ने और किसी स्थान पर निश्चित रूप से जमकर बसने का अंत 
ईं० पू७ १००० के लगभग हो गया होगा। उसी समय से सब 
यूनानी क्षोग अपने-अपने स्थान पर स्थायों रूप से बस गए थे। 
पर कभी किसी एक शासन-प्रणाली की अधोनता में डनका कोई 
एक राष्ट्र नहीं बना। डोरियन लोग सदा आयोनियनों को घुणा 
की दृष्टि से देखा करते थे। यूनानियों की भिन्न-भिन्न बस्तियाँ भी 
आपस मे लड़ने-भिड़ने के लिये सदा तेयार रहा करतो थों । पर 
छिए भी जो लोग यूनानी नहीं थे, उन्हें यूनानियों की सभी शाखाएँ 
बहुत द्वी तुच्छ समकती और घृणा की शि से देखती थीं। 
यदि किसी बर्बर श्र से उन्हें अपने किसी प्रकार के अनिष्ट आदि 
को आशंका दोती थी, तो वे खब आपस में मिस्तककर उसका मुक्का- 
बला करने के लिये भी तेयार रहते थे । पर साथ दी कई बार ऐसा 
भी हुआ है कि एक वर्ग स्वयं अपने ल्लाभ के विचार से अपने 
साथियों और सजातियों को घोका देकर किसी विदेशी आक्रमण- 
कारी के साथ भो मित्र गया है। यद्यपि वे लोग आपस में एक दूसरे 
को भाई-बंद ही सममकते थे, तो भो वे आपस में किसी के साथ 
स्थायी और दुढ़ रूप से मेल्न नद्टीं करते थे । वे लोग कभो किसी बड़े 
राज्य या साम्राज्य के अंगों या सदस्यों के रूप में नहीं रहना चाहते 
थे। वे अपने छोटे-छोटे नगर-राज्यों में दी रहना अच्छा समझते 
थे। प्रत्येक नगर-राज्य के केंद्र में एक बड़ा नगर होता था, भौर 
उसके चारो ओर कई छोटे-छोटे क़रबे और गाँव होते थे । वे लोग 
ऐसे ढंग से रहना पसंद करते थे, जिसमें इरएक आदमी प्रत्यक्ष 
रूप से यट्ट जान सके कि हम पर कौन-कौन लोग शासन करते हैं, 
और किस प्रकार का व्यवद्वार करते हैं। कोई भादमो केंद्र से बहुत 
दूर नहीं रहना चाहता था । प्रत्येक नगर-राज्य अपने शासन आदि के 


रै६ पुरानी दुनिया 


सब काम स्वयं ही करता और किसी दूसरे को अपने कामों में दख़त् 
नहीं देने देवा था । जब कभी किसी नगर-राज्य के कुछ क्लोग कहीं 
विदेश में या समुद्र-पार चल्ने जाते थे, और किसी दूसरी जगह 
झपना नया यूनानी नगर बसा लेते थे, तब भी उनका यह नया 
उपनिवेश तुरंत ही अपनी एक नई सरकार बना लेता था, और 
डसी से अपने सब शासन-कार्य चलत्माता था। एक नवीन यूनानी 
उपनिवेश सदा एक नया स्वतंत्र नगर-राज्य बन जाता था, और 
डस नगर का अधीनस्थ नहीं होता था, जिस नगर से वद् उपनिवेश 
बसानेवाल्ले लोग आए थे। 

संयोग से भौगोलिक दुष्टि से भी यूनान एक ऐसा देश है, ब्रिसमें 
इस प्रकार की स्थानिक स्वतंत्रता का भक्वी भाँति निर्वाह शो सकता 
है। यूनान के तट पर प्रायः सभी स्थानों में समुद्र की छोटी-छोटी 
खाद़ियाँ हैं, जो स्थल के श्रंद्र बहुत दूर तक चली गई हैं, निसले 
उस देश के बहुत-से विभाग दो गए हैं । इसके अतिरिक्त बढ़ देश 
कोरिय के भूडमखू्मध्य पर बीच से प्रायः झआधा-आधघा कया इआ 
भी है, और वहाँ चारो तरफ़ ऐसे पढ्दाढ़ हैं, नो हरएक तराई या 
मैदान को दूसरी तराई या मैदान से बिक्ककुल् अलग रखते हैं । 
ऐसे देश में क्लोगों को स्वभावतः छोटे-छोटे दलों में रइना पढ़ता 
है । और, इन अलग-अलग दुल्लों के किये आपस में एक दूसरे को 
अच्छी तरह जानना या एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना 
बहुत ही कठिन होता है। वहाँ की ज्ञमीन भी पथरीली है, जिसमें 
बहुत ही थोड़ी चीज़ें पैदा हो सकती हैं । हेढलास के यूनानी ब्लोग: 
अनाज, शराब, जैतून और महछुछी से ही अपना निर्वाह करते थे, 
मांस बहुत दही कम खाते थे। वे लोग या तो दूसरे देशों पर 
विजय प्राप्त करके या उनके साथ व्यापार करके दी धनवान्‌ हो 
सकते थे । और, यदि वे व्यापार करना चादते, तो उनका व्यापार 
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समुद्र के मार्ग से ही डो सकता था, क्‍योंकि यूनान की सड़कें पद्माड़ी 
ओर ऊबड़-खाबढ़ हैं। 

जब यूनानी ल्लोग अच्छी तरह जमकर बस गए, और उनके 
नगर उन्नत हो गए, तब वे लोग भूमध्य के श्रन्यान्य भागों में 
झपने नवीन नगर या उपनिवेश स्थापित करने के लिये अपने 
यहाँ से आदमियों को भेजने त्गे। जिस स्थान पर उन्हें अच्छा 
बंदरगाह और ख़ाली जगह मित्रती थी, उस स्थान पर वे अपना 
एक नया नगर-राज्य स्थापित करके बस जाते थे। कभी-कभी कोई 
नगर स्वयं भो ऐसे लोगों को दूसरे स्थानों पर नगर-राज्य स्थापित 
करने के छिये भेजता था, और तब वह नया उपनिवेश अपने पुराने 
नगर-राज्य के साथ व्यापार आदि करके यूनानों व्यापार बढ़ाता 
और फेल्लाता था । कभी-कभी ऐसा होता था कि किसी कारण से कुछ 
नगर-निवासी मिल्लकर अपना एक दल बना खेते थे, और किसी 
नए अच्छे स्थान की ठल्लाश सें निकल पड़ते थे। लोगों को इस 
प्रकार दूसरे स्थानों पर भेजकर उपनिवेश स्थापित करने की यद्द 
क्रिया ईं० पू० ७५० के कूगभग आरंभ हुईं थी, और शभायः दो सौ 
वर्षा तक होती रही थी । यहाँ हस इस प्रकार के कुछ उपनिवेशों 
के नाम भी दे देते हैं । सिसद्वी में सायराक्यूज़ और सेलिनस, 
इटली में टेरेंटस और रहोड्स का टापू ( जिसमें डोरियन लोग जाकर 
बसे थे ), सिसक्ली में क्षियोंटिनी, एशिया माइनर में झायोनियन 
लोगों के बसाए हुए एबीडोस ओर लेंपसैकस ( जो कृष्ण सागर के 
पास थे ) सथा इटली में आयोसियंस क्ोगों के बसाए हुए कोटन 
और साइबरिस । कभी-कभी ऐसा भी होता था कि ये नए बसे हुए 
बगर या उपनिवेश उन नगरों की अपेक्षा भी कहीं अधिक संपन्न 
ओर विस्तृत हो जाते थे, जिन नगरों के निवासी आकर उन्हें बसाते 
थे। तब ये नए नगर अपने आादमियों को और भो नए नगर 
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या उपनिवेश आदि स्थापित करने के ल्षिये बाइर भेजते थे । इस 
प्रकार यूनानो ब्लोग पूर्वी भूमध्यसागर के समस्त तटों और टापुओं 
पर फैल गए थे । पूषे की ओर उनका विस्तार कृष्ण सागर तक 
और पश्चिम की ओर सिसली तक दो गया था ( फोकरेइया के यूनानी 
तो पश्चिम में सिसली से ओर भी आगे निकल गए थे। उन्होंने 
दहिणी फ्रांस में मस्सित्षिया-नामक एक नगर और कारसिका में 
भी एक करवा बसायाथा ) । यद्यपि, जेसा हम पहले कह 
के हैं, प्रत्येक नगर सबसे अत्ग और बित्ञकुल स्वतंत्रता-पूर्वक 
रहता तथा अपना शासन आदि सबसे स्वतंत्र रखता था, वो भी उस 
नगर के निवासी अन्य यूनानियों के नगरों के साथ व्यापार श्रादि 
करते थे, ओर इतना अवश्य जानते थे कि हम सब जक्ोगों की 
सम्यता एक ही हे । इसके सिवा सब यूनानियों की भाषा भी एक 
ही होती थी । यूनानियों के नगर चाहे जहाँ हों, पर वे खब बातों 
में यूनानी डी हाते थे। समस्त यूनानी स्थानों ओर नगरों आदि 
का केंद्र सदा स्वयं देल्लास द्वी होता था। यूनानी सभ्यता की 
आत्मा सदा यदीं रइतों थी, और यूनानी इतिद्दास को आयः सभी 
सुख्य-मुख्य घटनाएँ या तो देल्लास में हुईं थीं या हेब्लास 
के नगरों--विशेषतः स्पार्टो तथा एयेंस--से सबंध रखदी थीं। 

पहले आरगोस दी मुख्य डोरियन नगर था। पर उसका वेभव 
बहुत पहले द्वी नष्ट दो चुका था, और तब स्पार्टा ने सबसे ऊँचा 
स्थान अ्रह्दण किया था। उसने अपनी यह शक्ति आप-पास के 
निवासियों पर निदल्लंजता-पूर्ण आक्रमण करके प्राप्त की थी । 
यह नगर पेलोपोन्नीज के दक्तिय-पूर्वी भाग में, लेंकोनिया में, था । 
डसके टीक पश्चिम में, टेगेटस पर्वत के उस पार, भेस्सेनियन 
क्लोग रहते थे। वे भो यूनानी जाति के ही थे। ब्वेकोनिया 
की झपेद्ा मेस्सेनिया अधिक संपन्न और उपजाऊ देश था, 
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इसब्िये स्पार्टावाल्ञ उससे इष्यां करते थे। इसलिये उन द्वोगों 
ने मेस्सेनियावालों के साथ व्यथें का एक झगड़ा खड़ा कर 
- दिया, और उन पर आक्रमण करके तथा उनके खाथ बहुत 
भीषण युद्ध करके उन्हें जीत त्विया | सारी मेस्सेनियन जाति 
गुल्दाम बना ली गई, और उसे सैकड़ों वर्षो तक ग़ुल्यामी 
फरनो पड़ी । डन लोगों के साथ खदा बहुत ही कठोर व्यवहार 
द्ोता था, और वे लोग सदा असंतुष्ट रहते थे, इसलिये स्पार्टावाल्ते 
डन पर सदा बल-पूर्वक हो अपना अधिकार रखते थे। स्पार्टावाले 
बल-प्रयोग करने में सिद्धहस्त भी थे । पहले उनका नगर 
कला, साहित्य और व्यापार का केंद्र था; वहाँ बहुत कुछ 
धन-संपत्ति थो, उसके निवासी अनेक भ्रकार के सुखों का 
भोग करते थे, पर ई० पू० ६०० के बाद से वे क्लोग इन सब 
बातों से घृणा करने लग गए थे, ओर उन्होंने अपना जीवन-क्रम 
बिलकुल्न बदल दिया था। उन्होंने संसक्षति और सुख-भोग आदि 
का परित्याग कर दिया, और विदेशियों को अपने यहाँ से निकात्न 
बाहर किया, जिससे उनके व्यापार का प्रायः अंत-सा हो गया। 
इसके बाद स्पाटांवाले अपना शुद्ध सैनिक राष्ट्र बनाने का प्रयरन 
करने लगे । स्पार्टा के प्रत्येक पुरुष को आरंभ से हो केवल 
योद्धा बनने को शिक्षा दी जाने छगी, और अरब उनका उद्देश्य 
सेनिक बनने के सिवा और कुछ रह ही न गया। प्रश्येक बाल्मक 
को योद्धा बनने की हो शिक्ता दी जाती थी, और वह्द बढ़ा होने 
पर योद्धा होने के सिवा और कुछ दो द्वी नहों सकता था। ज्यों 
डी जढड़के सात वर्ष के होते थे, त्यों ही वे अपनी माताओं 
से अलग कर दिए बाते थे, ओर राज्य द्वारा नियुक्त शिक्षकों के 
सिपुद् कर दिए जाते थे, जो उन्हें सैनिक शिक्षा देना आरंभ कर 
देते थे । उन्हें प्रायः झनेक प्रकार के ब्यायाम कराए बाते थे, 
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और तैरना तथा शस्मों आदि का उपयोग करना सिखाया 
जाता था। उन्हें बल्रवान्‌ और परिश्रमी बनाने में कोई बात 
उठा नहीं रक्‍खी जाती थी। योरप में अब तक स्पार्टावाब्रों की 
व्यवस्था और मर्यादा आदि बहुत भसिद्ध है, बिखका अर्थ 
कठोर परिश्रम करने और बड़ी-बढ़ी कठिनाहयाँ सहने की शक्ति 
है। ज्ञो बच्चे दुबंल होते थे, वे जले जाकर टेगेटस पवेत पर छोड़ 
दिए जाते थे, जहाँ वे किल्ली प्रकार की देख-रेख न होने के 
कारण भर जाते थे । स्पार्थवात्रों के जितने आवश्यक काम होते 
थे, वे सब सल्लेकोनियावालों को करने पड़ते थे, जो स्पार्य के 
नहीं होते थे । इसके अतिरिक्त उन त्ञोगों के पास बहुत-से ग़लाम 
भी होते थे, जिनमें से अधिकांश मेस्सेनिया के निवासी और 
वे पहले के निवासी झोते थे, जिन्हें स्पाटावालों ने बल्न-पूर्वक जीता 
था । लड़कों भौर म्दा के जो व्यायाम आदि होते थे, उनमें 
औरतें और लड़कियाँ भी शाम्रित्र होती थीं। औरतों औौर 
बड़कियों का आदर केवल्न इसी विचार से होता था कि वे माताएँ 
बनकर स्पार्टों के सैनिक और योद्धाओं को जन्म देंगी । सब वयस्क 
पुरुष नित्य एक साथ मिल्ककर एक ही स्थाव पर भोजन करते थे + 

आगे चत्नकर स्पार्ट के निवासी यह सममने क्ग गए थे कि हमारे 
यहाँ ये नियम आदि बिलकुल आरंभिक काल से द्वी चल्नेआ रहे 
हैं, और ये नियम त्वाहकरगस-नामक एक बहुत बड़े शास््रकार के 
बनाए हुए हैं। पर फिर भी इस बात में कोई संदेह नहीं कि 
प्रायः हैं० पू० ४६० तक स्पार्टावाह्ने अनेक प्रकार के खेल्न-तमाशों 
और मनोविनोद भ्ादि में छगे रहते थे, योर बहुत कुछ शौक्नोनी 
भी करते थे । पर उस समय उन बत्वोगों में जो बहुत बढ़ा परिवर्तन 
हुआ, उससे स्पार्टावाले ऐसे सैनिक बन गए, जो सदा युद्ध आदि 
के लिये विज्ञकुद्न तैयार रहते थे। स्पार्टावाल्ले संख्या में कुछ बहुत 
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अधिक नहीं थे, और उनकी सेनाओं में ल्लेकोनियन ल्वोग सी दोतें 
थे, जो वस्तुतः स्पार्टा के निवासी नहीं थे। इसके सिवा विशेष 
झावश्यकता होने पर गुत्ञाम भी सेना में भरती कर लिए जाते थे । 
पर सेना के सुख्य सैनिक और कायकर्ता स्पार्यवाल्रे ही होते थे, 
और उन्हीं को नागरिकता के भी सब अधिकार प्राप्त होते थे । 
स्पार्टावाल्ले देखने में रुंदर नहीं होते थे | पर वे ्लोग परिश्रमी, 
कम-समझ झोर भीषण या निर्दय द्ोते थे। केवल स्पार्टा के द्वितों 
ओर स्वार्थ के विचार से वे लोग प्रायः बहुत ही नीच और धोके- 
चाज़ी के काम भी कर डालते थे, भौर ऐसे कामों से दूर रहते थे, 
जो समहत यूनानी जाति के लिये हितकर द्ोते थे। पर इसमें संदेह 
नहीं कि युद्ध-विद्या में वे बहुत दी निपुण होते थे। वे कल्लाओ्नों ओर 
शौक़ीनी की बातों से घृणा करते थे | वे बहुत ही परिश्रमी होते थे, 
ओर केवल अपने राज्य की सेवा के लिये ही सब कुछ करते थे । 
उन्हें अपने मितभाषी होने का बहुत अभिमान होता था, और जो 
ज्लञोग बहुत अधिक बातें करते थे, उनका वे लोग विश्वास नहीं 
करते थे । स्पार्टा के प्राचीन देश ल्लेकोनिया के नाम पर हों अँगरेज़ी 
में एक शब्द बन गया है लेकोनिक, जिसका अर्थ होता है बहुत ही 
कम बोलना । वे उस श्रकार की शिक्षा नहीं पसंद करते थे, जो 
आदमियों को बहुत चालाक बना देती है। स्पार्टा में बहुत ही थोड़े 
ऐसे आदमी हुए थे, जिन्होंने अपने मस्तिष्क या बुद्धि के बल से 
प्रसिद्धि प्राप्त की हो । मूर्ति-निर्माण और वास्तु कल्ना में डोरियन लोगों 
ने बहुत भच्छे-अच्छे काम किए थे, उनमें स्पार्टावालों का कोई हाथ 
नहीं था। इसके अतिरिक्त स्पार्टावाल्लों में बुद्धिमान सैनिक भी 
बहुत हो थोड़े हुए थे। वहाँ सब लोगों को इतनी अधिक सैनिक 
शिक्षा दी जातो थी कि उनकी मानसिक शक्ति बहुत कुछ मर जाती 
थी। पर हाँ, वे लोग लडने-भिदने में बहुत तेज्ञ और साइसी दोते 
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थे, और ख़्ब जमकर लड़ते थे। जिन दिनों स्पार्ट की सेना अपनी 
उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर थी, उन दिनों उसे कोई जीत नहीं सकता 
था। स्पार्ट के सैनिक युद्धनच्षेत्र में या तो विजय प्राप्त करते थे या 
चहीं कट मरते थे । डनका जीते-जी दारकर पीछे हटना असंभव था । 

सेरोनिक की खाड़ी के उस पार, आरगोलिस के उत्तर-पूर्व में, 
एट्टिका था, जहाँ एक दोशलो जाति के ब्लोग रहते थे, जो मुख्यतः आयो- 
नियावालों की संतान थे। वे सदा अपने को आयोनियावाले यूना- 
नियों का शिरमौर समझते थे ॥ वे ल्ञोग पहले अपने छोटे-छोटे क्स्बों 
में रहा करते थे, और प्रत्येक करबे का एक अलग राजा हुआ करता 
था । पर इसके बाद बहुत जढदी ही एट्टिका का मैदान पथेंसवालों 
की अधीनता में चला गया, और इस बात का पता नहीं चलता कि 
यह बात केसे हुईं | एट्विका एक बहुत बढ़ी चद्दान के नीचे है, जिसे 
एक्रोपोज्िस कद्दते हैं। यद्ट स्थान समुद्र से पाँच मील को दूरी पर 
है, जहाँ पिरेहयस नाम का एक भच्छा बंदरगाह है। आगे चलकर 
एथेंसवाले समुद्र के मार्ग से दूर-दूर तक जाकर व्यापार करने लगे। 
उनके यहाँ जैतून बहुत होता था, और वे उसी का तेल लेकर बाहर 
बेचने जाया करते थे | पहले उन लोगों का शासन सरदार लोग करते 
थे, जो अपने पास बहुत-से घुड्सवार रखते थे। ये घुड़सवार ही 
डनकी सेना के मुख्य अंग होते थे। पर आगे चल्नकर डनके यहाँ 
बहुत बड़े शस्त्रों से सुसजित पैदल सैनिक भी होने ज्गे, बिन्‍्हें वे 
खोग 'होपलाइट” कहते थे। अब इस प्रकार के सैनिकों का आदर बहुत 
बढ़ने क्षणा, ओर घुड्सवारों का मद्दत्व धीरे-धीरे कम होने लगा। 
डस समय उनके यहाँ एक नियम यह भी बन गया कि राज्य की 
आज्ञा पाते ही एथेंस के प्रत्येक नागरिक को या तो सैनिक के रूप 
में या नाविक के रूप में काम करना पढड़ेगा। इस भ्रकार राज्य 
के लिये साधारण नागरिक अधिक महत्त्व के हो गए, और तब दोगों 
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के मन में यह प्रश्न उत्पन्न द्ोने लगा कि ऐसी अवस्थों में घब कि 
युद्ध-काल में प्रत्येक व्यक्ति सैनिक सेवा करने के किये बाध्य है, तो 
फिर शांति काल्न में प्राचीन वंशों के थोड़े-से आदमियों के द्ाथ में ही 
सारी शक्ति और सारे झधिकार क्‍यों रहें ? 

पता चलता है कि सरदारों आदि के प्रति ईर्ष्या का यद् भाव एक दी 
समय में बहुत-से यूनानी नगरों के निवासियों के मन में एक साथ. 
ही उत्पन्न हो गया था। सभी नगर दिन-पर-दिन विशेष संपन्न द्वोते 
जाते थे । जिन व्यापारियों ने यह सारा धन कमाया था, अब वे भी- 
झपने नगर के शासन-कायों में सम्मिलित होना चाहते थे। जहाँ- 
जदाँ सरदारों ने समझदारी से काम लिया, वहाँ-वहाँ तो रूब बातें 
बहुत सहज में और शांति-पूवेक तय हो गई, और पद्ल्ले की अपेत्ता 
जन साधारण को शासन-कायों में अधिक सम्मिलित टोने का 
अवसर मिलने लगा। पर बहुत-से स्थानों में ऐसा भी हुआ कि 
सरदार लोग अपनी शक्ति अपने ही हाथ में रखने के लिये भद 
गए । इसका परिणाम यह हुआ कि लोग असंतुष्ट होकर विद्रोह 
ओर उपद्वव करने लगे। तथा सरदारों और उनके शआदुमियों के साथ 
जन साधारण के युद्ध होने लगे | ऐसी अवस्था में दोनो ही पत्तों 
में चतुर भौर शक्तिशाली व्यक्तियों को बहुत भ्रच्छा अवसर मित्रने लगा, 
ओर वे किसी एक दुल का पक्त ल्लेकर अपना प्रभुत्व स्थापित करने लगे । 
यदि ऐसे आदमी अपने प्रयत्न में सफल्न हो जाते, तो वह्द बाक़ी 
सभी लोगों पर सहज में अपना पूर्या प्रभुत्व स्थापित कर लेते थे । 
डस समय थे लोग यूनानी भाषा में टायरेंट कह्टलाने लगते 
थे। आजकल अँगरेज़ी-भाषा में इस शब्द का अर्थ है अत्याचारी । 
पर प्राचीन काल में यूनानी शब्द का ऐसा बुरा श्रथे नहीं होता था। 
ओर, ऐसे ल्लोग जब तक अपनी शक्ति, धन या चाज्ाकी से अपना 
पद्‌ और मर्यादा बनाए रख सकते थे, तब तक बनाए रखते थे। 
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.... इस श्रकार की घटनाएँ बहुत-से यूनानी नगरों में हुईं थीं। 

'इसीकिये ई० पू० ७०० से ४०० तक का कालह्न यूनानियों में 
टायरेंटों का युग कट््ञाता है। कोरियथ, सीसियन, मेगरा, एथेंस 
तथा बहुत-से यूनानी टापुश्ों और उपनिवेशों में ऐसे लोग उठ खड़े 
हुए थे, पर स्पार्टा में कभी कोई ऐसा आदमी नहीं निकलना । उन 
दिनों भी स्पार्ट में राज-शासन-प्रणालत्रो दी प्रचत्षित रही, जिसमें दो 
राजा मिल्ञकर राज्य करते थे, और जिनकी सहायता के दिये ज्येष्ठों की 
एन काउंसिल थी । इसके बाद से यूनानी लोग टायरेंट के नाम तक से 
घृणा करने लगे ( और शायद तभी से इस शब्द का छुरे अर्थ में व्यवहार 
भी होने लगा )। यह बात सो चकर उनके मन में बहुत दी ग्लानि उत्पन्न 
ड्ोतो थी कि दम्त क्षोग यूनानी होकर किसी एक आदमी का शासन 
सहन करें, और ह॒र्में उससे यह पूछने का भो अवसर न मित्ने कि 
तुमने यह काम क्यों किया, और वद्द काम क्‍यों नहीं किया । यथ्ञपि 
.ठायरेंट क्लोग केवल अपनी शक्ति और बल के द्वारा ही लोगों पर 
शासन करते थे, तो भी उनमें से कई लोग ऐसे भी हुए, जो अच्छी 
तरइ शासन करते थे, और जिन्होंने अपने नगरों का बल्च बहुत 
कुछु बढ़ाया था, और कल्नाविदों, विचारशोलों तथा लेखकों का 
बहुत कुछ उत्साह बढ़ाया था। साथ द्वी उनमें कुछ त्लोग ऐसे भी 
होते थे, जो क्ोगों के साथ निद्यता-पूर्ण और कठोर व्यवद्वार भी 
करते थे। सुप्रसिद्ध इतिद्दास-लेखक द्देरोडोटस ने .एक स्थान पर 
लिखा है--“टायरेंट क्ोगों ने पूर्वजों के समय से चक्नी आई हुईं 
प्रधाओं में बहुत कुछ द्वेर-फेर कर दिया है, और वे लोग पर-स्त्रियों 
के साथ बल्न-पूर्वकं अनाचार करते हैं, और विना मुक़दमा चल्नाए 
या विचार किए ल्लोगों को मरवा डालते हैं ।” 

एथेंस में ईं० पू० <६० के लगभग पिस्ट्रेट्स-नामक एक व्यक्ति 
इसो प्रकार टायरेंट बना था। उसने एटिका में जैतून के बहुत-से 
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नपु-नए वृद्ध लगवाए थे, बहुत-से मंदिर बनवाए थे, दो नए बढ़े-बढ़े 
त्यौहार चद्माए थे, होसर की कविताएँ लिखवाई थीं, और बहुत-से 
कवियों और कारीगरों को अपने यहाँ स्थान दिया था । पर यदि 
कोई परम स्वतंत्र व्यक्ति स्वयं चाहे कितना ह्टी अधिक उत्तम शासन 
क्‍यों न करे, पर वह निश्चित रूप से यद्द बात कभी नहीं कह 
संकता कि उसके बाद जो छोग उसके स्थान पर आएँगे, वे मी 
क्वर्य उसी के समान अच्छे शासक होंगे। धीरे-घीरे टायरेंटों का 
अत्याचार सभो स्थानों पर बहुत बढ़ने लगा, और बढ़ते-बढ़ते हृतना 
असझा दो गया कि वे लोग सभी नगरों से निकाल दिए गए । एथेंस 
से पिसिस्टू टस के दो लड़के दिप्पारकस ओर हिप्पियास भी इसी 
तरह निकाल बाहर ऊिए गए थे। बल्कि पहला क़्द़का शिप्पारकस तो 
डूँ० पू० ९१४ में मार ही डाद्या गया था, और उसके थोड़े ही दिनों 
बाद दूसरा लड़का हिप्पियास नगर से निर्वांसित कर दिया गया था | 

इन खब बातों का परिणास यही हुआ कि अब यूनानी द्षोगों ने 
निश्चित कर लिया कि धम द्वोग हपने यहाँ न तो किसी एक आदमी 
का ही शासन रहने देंगे, और न थोड़े-से आदमियों का दी । अब 
सब नगरों में प्रजातंत्र स्थापित होने कगे। झब उन लोगों ने 
यह निश्चय कर लिया कि आगे से नागरिकों द्वारा निवांचित ल्लोग 
ही इम्रारा शासन करेंगे; क्‍योंकि यदि ऐसे ज्ोग शासन-कार्यों में कोई 
दोष या भूल्न कर बैठते, तो उसके ढिये उनसे जवाब भी ततल्नब किया 
जा सकता था। यहाँ तक कि स्पार्टां में भी, जहाँ कभी कोई शबरेंट 
नहीं हुआ था, नए मजिस्ट्रेट नियुक्त करके दोनो राजों के अधि- 
कार पहले से बहुत कुछ घटा दिए गए। इन मंजिस्ट्रंटों का निर्वा- 
चन जनता की सभा में होता था, और आगे चत्षकर स्पार्टो के 
राज्य में यही महिस्ट्रेट क्रोग सबसे अधिक शक्तिशाद्दी हो गए थे । 

इन सब परिवतंनों का परिणाम यह हुआ कि एक सिरे से सभी 


३६ पुरानी दुनिया 


नागरिकों की स्वतंत्रता बहुत बढ़ गई, और यूनानियों को स्वेच्छा- 
चार-पूर्ण एकतंत्रो शाखन से छुटकारा मिल गया। पर कभी-कभी 
ऐसा भी द्ोता है कि लोगों को स्वतंत्रता तो मित्र जाती दै, पर वे 
उसका ठीक-ठीक उपयोग करना नहीं जानते । युनानी नगरों के संबंध 
में भी ऐसा ही हुआ, और उन्होंने इस स्वतंत्रता का घुरी तरह से ठप- 
योग किया । नागरिक द्वांग जिन्हें शासन करने के ढिये चुनते थे, के 
प्रायः अच्छे आदमी नहीं दोते थे। उनमें दल्ययंदियाँ द्वोने बरी, 
और प्रत्येक दल्न दूसरे दल्लों को दबाकर भर उनको द्वानि फरके 
स्वयं अपना हित और लाभ करने का प्रयत्न करने लगा। प्रायः 
ये दक्ष आपस में बहुत अधिक द्वेष और वेर-मभाव रखते और 
झनेक अवसरों पर भापस में छड़ भी पढ़ते थे । यूनानी नभरों 
में यह दल्बंदी और इसके कारण होनेवात्या पारस्परिक राग-हढें प 
बहुत हो बुरा और इ्वानिकारक होता था, और इसका मी वैसा 
ही बुरा परिणाम होता था, बेसा समस्त यूनान के नगरों का 
पारस्परिक दोष और वैर-भाव। हम कट्द सकते हैं कि यूनानियों 
ने प्रजातंत्र-शासन का एक ऐसा प्रयोग किया था, जिससे डसके 
गण और दोष बहुत कुछ समके जा सकते ये, झौर अंत में उन्हें इस 
प्रयोग से विफलता ही हुईं थी | उनके इस उदाहरण से वे लोग 
( जेसे अँंगरेज् ज्लोग ) बहुत कछ सचेत हो सकते हैं, जो यद 
समझते हैं कि किसी शासन-प्रयाली के डाक और उपयुक्त होने 
को सदसे बढ़ी पहचान यह है कि उसके नागरिकों को पूरी 
स्वसत्रता प्राप्त हो । 

एथेंस में बह प्रजातंत्र-शासन-प्राल्ली विशेष रूप से प्रचद्धित 
हुई थी। उस नगर को एसेंचल्ली या सभा के लिये सदस्य चनने 
कौर उस चुनाव में मत देने का अधिकार पर्थेस के प्रत्येक 
शागरिक को दिया गया था | उस चछुबाद में बहुत-से ज्ञोग चुन 


यूनान का आरंभिक युग द्क 


लिए जाते थे, जो बारी-वारी से कॉसिल के सदस्य ट्वोकर काम 
करते थे । एसंबल्ली जो क॒छू निश्चय करती था, उसके अखुसार 
काम करने का भार इसी कोंसिल पर था, और न्यायालयों में 
भी इसी कॉसिल के सदस्य जूरियों की भाँति बैठकर न्याय करते 
थे । कुछ आगे चलकर पेरिक्जीज ने यह प्रथा चढ्ाई कि 
कॉसित के सदस्यों और श्यूरियों को कुछ निश्चित वेतन दिया 
जाया करे, जिसमें ग़रोब आदमी भी यह काम कर सके, औौर 
इस काम के छिये उन्हें ऋपना रोज़गार या पेशा आदि दोड़कर 
हानि न उठानो पड़े । इसके अतिरिक्त ग़रीबों को दमन और 
अत्याचार झ्यादि से बचाने के किये इस आशय का भी एक 
क़ानून बना दिया गया था कि एथेंस का कोई नागरिक केवल 
ऋणणी होने के कारण अपने महाजन का गुल्याम न बन सकेगा । 
हँ० पू० ४६४ में सोलनन और ई० पू० ४०८ में क्लीस्थनीज- 
सरीखे विद्वानों और शाख्रकारों ने इसी प्रकार के कुछ मुख्य सुधार 
किए थे, और उन्होंने एथेंस को पूर्ण प्रजातंत्र के सा्य॑ पर रढ़ता- 
पूवेंक आरूढ़ कर दिया था । 

कुछ दिनों में एथेंस की इतनी अधिर उन्नति हो गई कि 
स्पाटंनावाले उसके साथ ईर्ष्या करने क्गे | इस ईद्या से उन 
दोनो में आपस में छढाई-रूगढ़ा भी हो सकता था, पर अभी 
इस लडढ़ाई-मगड़े की नौबत ही नहीं पहुँचने पाई थी कि एक 
ऐसी विफत्ति उठ खड़ी हुई, जो सारे यूनान के दिये समान रूप 
से भयावईद थी । वह विपत्ति ऐसी भीषण थी कि उसका सामना 
करने के दिये यूनानवात्नों को अपनी सारी ईष्योएँ और सारे 
कैर-भाव ताक़ पर रख देने पड़े थे । 


२. यूनान का उन्नति-काल 


हमारे पाठक यद्द तो जान ही चुके हैं कि साइरख के समय में 
पारसवाक्ों ने किस प्रकार असीरिया, बेबिल्लोनिया और क्ीडिया पर 
विजय प्राप्त की थी, ओर किस प्रकार भपने विशाहू साम्राज्य का 
विस्तार पृद्धम से एशिया को पश्चिमी सीमाओं तक किया था ॥ इस 
समस्त राज्य में सम्यता पूर्वी या एशियाई ढंग दी थी, और इसको 
शासन-प्रणात्नी भा एशियाई या पूर्वी ईी थी । सारी शक्ति केवल्ल एक 
आदमी के हाथ में रहतो थां, जो बादशाह या शाहंशाह 
कहलाता था । 

उस समय तक संखार में जितनी कल्नाएँ झोर जितने ज्ञान थे, 
जितनी संपत्ति ओर जितनी भोग-बिलास की श्लामग्री थी, वह सब 
इसी साम्राज्य के अंतर्गत देशों में विकसित हुईं थो। यदि पारस के 
स्वाथ यूनान को तुलना को जाय, तो यही जान पड़ेगा हि यूनान 
केवल्न छोटी-छोटी झोर आपस में छड़ती रहनेवाली रियासतों का 
समूह था, साथद्वी वह पारस के खुक्रावल्ले में बहुत दी दरिद्व 
झोर महत्व-दीव था, तथा उसने अब तक कोई ऐसा काम नहीं 
किया था, जो इतिहास में कोई विशेष स्थान प्राप्त कर सकता। 

दिस समय साइरस पश्चिमों एशिया में बरावर विजय प्राप्त कर 
रहा था, उस समय उसने यूनान के तट पर स्थित कई क़स्बों पर भी 
अधिकार करके उन्हें अपने साम्राज्य में मिला द्षिया था। इस प्रकार 
उस समय पहलेपइत्व पारसियों और यूनानियों में, एशियावालों और 
योरपवाक्ों में संघर्ष हुआ था । जिस समय साइरस के पुत्र केंविसेस 
ने मिस्र पर विजय प्राप्त की थो, और जिस समय केंबिसेस के 
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उत्तराधिकारी दारा ने थुंस को अपने अधिकार में किया था, उस 
समय ऐसा जान पढ़ने लगा था कि पारसवात्ने अपनो शक्ति पश्चिम 
की झोर बढ़ाते चल्ने जा रहे हैं, और बहुत संभव है कि शीघ्र ही 
देज्लास पर भी उनका आक्रमण हो। फिनीशियन लोग पारस के 
बादशाह के परम निष्ठ मिन्न थे, और उनका जद़ाज़ी बेड़ा सदा 
उसकी सेवा के लिये तैयार रहता था। यदि पारसवात्ने देल्ास के 
नयरों पर चढ़ाई करना चाइते, तो कुछ ही दिलों के अंदर वे समुद्र 
पार करके उन तक पहुँच सकते थे। यूनानी भी अपने मन में 
सममभते थे कि हम पर यद्द विपत्ति झा सकती है । विशेषतः एथेंस 
इस विपत्ति से और भो चौकजन्ना हो रहा था, क्योंकि एक तो वहाँ 
के निवासी समुद्ध-्यात्रा में बहुत निषुण थे, और दूसरे एशिया के 
बहुत-से यूनानियों के साथ डनका मित्नता-पूर्ण संबंध भी था। इस 
प्रकार जब हैं० पू० २०० में एशिया के यूनानी नगरों मे अपने 
पारसी स्वामियों के विरुद्ध दिद्वेह ठाना, तब एथेंसवालों ने उनकी 
सहायता की थी । यद्यपि यद्द विद्रोह सफल नहीं हुआ, तो भी 
एथेंसवालों के इस सहायता-दान से दारा बहुत ऋद्ध हुआ, भौर डसने 
निश्चय कर लिया कि चाहे जैसे होगा, में एक बढ़ी सेना भेजकर 
हेश्ब्वासवालों को और विशेषतः एथेंसवालों को इसका दंड दूँगा। 
इस काम के लिये उसने पहल्ले मेसिडोनिया और थेसोस पर 
विजय प्राप्त करके रास्ता साफ किया, और इं० पू० ४३० सें 
पारसियों की एक बहुत बढ़ी जक्ष तथा स्थत्-सेना समुत्र- 
पार के डेलोस होती हुईं पश्चिम की ओर बढ़ने लगी, और अंठ 
में मेरेधान-नामक स्थान में पहुँच गईं। पारसी-सेना वहीं नहाजु 
पर से उतरी थी, और उतरते ही उसे एथेंस की सेना से मुक्राबद्ा 
करना पढ़ा । पर्थेसवाह्मों की सहायता के किये प्लेटीया से मी 
कुछ सैनिक भाए ये । उस युद्ध में पारसवाले हार गए, झौर भाग- 
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कर धपने जहाज्ञों पर जा पहुँचे। पारसियों का बेड़ा एशिया को 
ओर लौट पढ़ा । इसके दस वर्ष बाद दारा के उत्तराधिकारी 
जरक्सोज ने फिर पहले से भी बढ़ी जल तथा स्थव्न-सेना लेकर 
यूनानियों पर आक्रमण करने का प्रयत्न किया। थे सैनिक थ स, 
मेसिडोनिया और टेंपी तथा थरमापेच्नी के दर्रों से होते हुए दच्चिश्य 
की ओर बढ़े । उनके साथ-साथ बद्दाज़ी बेड़ा भी समुद्र के कियारे- 
किनारे चल्न रहा था। आरदीमोजियम-नामक स्थान के पास यूना- 
नियों के बेढे ने फिर पारसियों को परास्‍्त किया | पर जब पारसी 
सेना पीछे हटकर थरमापिली को ओर बढ़ने क्गो, तब यूनानी 
जद्वाज़ों को भी एट्ििका की रक्षा के द्विये दुक्तिण की ओर पोछे हटना 
पडा । सेलामिस की खाड़ी में पारसी बेड़ा पूर्ण रूप से परास्त दो 
गया, और पारसी स्थल-सेना पीछे इटकर थिसली में चक्ती राई । 
दूसरे वर्ष यह सेना फिर दृक्चिण की भोर बढ़ने कगी | पर इस 
बार भी वह प्लेटीया-नासक स्थान में छुरी तरद से परास्त हुई । 
उधर यूनानी बेड़ा भी पारसी बहाज्ञों को तलाश में पूर्व की ओर 
बढ़ रहा था | जिस समय प्लेटीया में पारसी लोग स्थल-्युद्ध में 
परास्त हुए थे, डसी समय के लगभग सामोस-अदेश के माइकेल्य- 
नामक अंतरीप के सामने पारसी और यूनानी बेड़ों की भी झुठभेद 
हो गई । यूनानियों ने पारसियों को वहाँ से भी हराकर पीछे इटा 
दिया, ओर सामोस पर अधिकार कर द्विया । 

ये युद्ध इतिहास में बहुत दी प्रसिद्ध हैं, और बहुत महत्त्व के 
माने जाते हैं । इन युद्धों में यूनानियों ने बहुत अधिरू वीरता 
झोर रण-कोशल्व प्रदर्शित किया था। यद्यपि पारसी-सेना संख्या 
में बहुत अधिक थी, तो भी मेराथन-नामक स्थान में केवल 
दख हज़ार यूनानियों ने उसे बहुत बुरी तरह से परास्त करके पीछे 
इटाया था | उसी अवसर पर स्पार्टो के ३०० वीरों और १००० 
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चूसरे यूनानी योद्धाओं ने थरमादिल्ो के दरें में अपने से तोख- 
गुनी बढ़ी सेना का आक्रमण बहुत द्वी वीरता-पु्वंक सेमाजा था, 
और शश्रुभों को उस दरें में घुसने से रोका था। विशेषतः यह 
युद्ध इतिहास में बहुत ही सारे का माना जाता है । उसी अवसर 
पर एऋ देशद्रोही ने पारसियों को एक ऐसा मार्य बतदा दिया 
था, जिससे थे घूमकर दरें के उस पार पहुँच सकते और 
यूनानियों को चारो ओर से घेर सकते थे | लेकिन उस समय भी, 
शब्ुुओं से बारो ओर से घिर जाने पर भी, स्पार्टावाल्षों ने आत्मसमपंण 
नहीं किया; और जब तक उनमें का एक भी योद्धा जीता रहा, 
सब तक वह बराबर शबुओं से लड़ता रहा | उन दिनों एथेंल-नगर 
के चारो ओर परकोटा नहीं था। ऐसे अवसर पर पारसवा््ों ने 
दो बार एथेंस को नष्ट करने के विचार से उस पर आक्रमण किए 
थे; जिनसे बचने के किये एथेंसवाले अपना नगर छोड़कर निकत्ष 
गए थे, और अपने जहाज़ों पर जा ठहरे थे । एथेंस के जो निवासी 
युद्ध करने के योग्य नहीं थे, वे अपना देश छोड़फर इृधर-डचर 
भाग गए थे । पारसी संनापात ने दो बार एथेंसवाल्तों - से 
कइलाया था कि इन-हन शर्ता पर तुम हमसे संधि कर जो | पर 
दोनो बार एथेंसवालत्यों ने यही उत्तर दिया था कि बब तक सूर्य 
अपने चलंमान पथ पर चलता रहेगा, तब तक हम क्ोग फभी 
नरक्सीब के साथ किसी प्रकार की संधि नहीं करेंगे । सेलामिस- 
नामक स्थान पर यूनानियों ने बहुत दी वीरता-पूर्वक्>क बढ़कर 
पारसी बेडे को नष्ट-अ्रष्ट कर डाक्या था। इन युद्धों से संबंध 
रखनेवाद्यी इसो प्रकार की और भी अनेक घटनाएँ हैं, जो 
बहुत ही रोमांचकारिणी हैं, शोर जिनका वर्णंन पढ़कर आदमो 
फहक उठता है । यदि इन युद्धों में यूनानियों ने इतनी बहादुरी 
ज दिखलाई होती, और पारसी छोग उनसे इस प्रकार परास्त 
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न हुए होते, तो बहुत संभव यथा कि इम लोग झाज योरप को 
उस अवस्था में नपाते, जिस अवस्था में इस समय वह है। 
योरप की जितनी सम्यता है, घह सब यूनानी सम्यता का ही 
परिणाम और विकास है; और योरपवाद्यों ने जो कुछ सीखा है, वह 
सब यूनानियों से डी सीखा है । यदि इन युद्धों में यूनानी लोग 
द्वार गए द्ोते, और पारसियों को जीत हो जातो, तो दुनिया 
का नक्शा कुछ और ही तरह का दिखाई देता। यही कारण दै 
कि इन युद्धों और इनमें होनेवाल्ली जीतों का योरपवा्दों को 
बहुत अधिक अभिमान है । यद्यपि उस समय भी यूनानियों में 
बहुत-से गुण थे, पर तब सक उन्हें उन गुणों के प्रदर्शन का 
अवसर नहीं मिला था। तो भी यदि उक्त थुद्धों में वे लोग 
परास्त डो गए होते, तो वे सभी चीजे बिल्कुल नष्ट दो जातों, 
जो बाद में उनसे योरप्वाज्नों को प्राप्त हुईं थीं। उस दशा में 
सारे योरप में एशियाई राजा का द्वरी राज्य देखने में आता, 
योरप का इतिहास कुछ और ही तरद का दो जाता ओर योरप 
झपने वतंमान महस्व से बिल्कुल वंचित ही रह जाता। यदि 
सच पूढिए, तो यूतानियों ने समस्त योरप को ओर से और 
उसकी रक्षा करनेवाद्बी लढ़ाइयाँ लड़ी थीं । योरप की स्वतंत्रता 
और सम्यता का सूद यही युद्ध है, जो यूनानियों ने एशियावा््दों 
के मुकाबले में जोता था। 

यहाँ हम इन युद्धों के कछु ओर परिणामों पर भी विचार करना 
चाहते हैं । इन युद्धों में हार जाने से पारस की तो कोई विशेष 
चति नहीं हुईं, पर इनमें जीत होने के कारण यूनान बन गया। 
इससे यूनानी ल्लोग अपने मन में समझने कगे कि एशियावालों के 
मुफ़ावल्चे में इम भी कोई चीज़ हैं, और हमने एक विशेष प्रकार 
की सभ्यता तथा संस्कृति को रक्चा की हे। अब वे लोग पारसियों 
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से घुणा करने जगे, और उन्हें गुज्नामों का राष्ट्र समझने लगे। 
उनकी समर में यड बात आने द्गी कि हमारे पास भी कोई 
ऐसी चीज़ है, जिसे हमें नष्ट होने से बचाना चाहिए। इस 
चोज़ को थे द्योग 'देल्लेनिज़्म' ( देवलासपन ) कहने क्षगे, और 
इसके मुकाबले में पारसवालों की सम्यवा को बर्वरता समझने 
बगे । अपने देल्मेनिज़्म का मतत्तब वे ज्ञोग यही समझते 
थे कि यह स्वर्ंद्रता और सभ्यता का भाव है, और इसे जोवित 
रखना तथा विकसित करना हमारा परम कतंब्य है। बबंरता 
से उनका अभिप्राय उस प्रकार के जीवन से था, जो पूर्वी 
साम्राज्य में प्रचलित था। 

पारसियों के साथ यूनानियों का जो युद्ध हुआ था, उसके 
परिणाम-स्वरूप योरप में हेब्वास एक प्रधान और पथ-प्रदर्शक 
नगर हो गया था। उसको यह पअधानता कई प्रकार की थी, 
बिनमें कुछ का हम यहाँ वर्णन कर देना चाहते हैं-- 

(१ ) इस युद्ध में पथेंस को सौभाग्य से एक ऐला नेता मिल 
गया था, जो यूनान का सबसे बड़ा राजनीतिक्ष था। उसका 
नाम थेमिस्टीकलीज्ञ था । तह लदा सब बातों में बहुत द्वी सचत 
रहता था, भौर अपने उद्देश्य श्रायः बहुत दी गुप्त रूप से 
सिद्ध किया करता था। जिस समय सेलामिस के पास युद्ध होने 
को था, उस समय उसे यह पत्ता चला कि यूनानी लोग इस 
समथ युद्ध नहीं करना चाहते, और डससे किसी अकार बचना 
चाइते हैं । इसलिये उसने गुप्त रूप से जरक्सोज़ञ के पास यह संदेखा 
मेला कि यूनानी सैनिक इस समय भागना चाहते हैं, और यदि 
इस समय आप उन ल्ोसों पर झाक्रमण कर बेढे, तो आपका 
बहुत कुछ लाभ हो सकता है । इस प्रकार उसने पुक पेसी चात्न 
चलती कि पारसी त्लोग सहसा यूनानियों पर आक्रमण करने के लिये 
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तैयार दो गए। वह भो यहो चाइता था कि पारसियों का आक मल 
बिल्नकुल सहसा हो, जिसमे उन्हें पहले से अच्छी तरइ तैयार होने 
का अवसर न मिज्ञे; ओर जब वे लोग अचानक आ पहुँचेंगे, 
तब यूनानी लोग, जो पहले से तैयार रहेंगे, अ्रच्छी तरह उबका 
सुक्राबला कर सकेंगे । इसके बाद जय युद्ध हो गया, तब उसने 
पारसी बादशाह के पास एक दूसरा सेंदेसा भेजना, और उसे यह 
परामशे दिया कि आप बहुत जल्दी एशिया की तरफ़ जौट पढ़ें, 
क्योंकि यूनानी बोग समुद्र के उस पार पहुँचने की तैयारी कर रहे 
है, और वे हेल्नेस्पोंट-नामक स्थान पर आपके पुस्त पर आक्रमण 
करना चाहते हैं। यथप्रि वास्तव में यह बात बिलकुद्ध मूठ थी, 
क्योंकि यूनानियों ने तत तक अपना कुछु भी कतंव्य निश्चित नहीं 
किया था, पर फ़िर भी इसका परिणाम यह हुआ कि जरक्सीज्ञ 
अपने देश की ओर बहुत जरदी में लॉद पढ़ा । यद्यपि थेमिस्टोझ्लीज् 
ने कई ऐसे काम किए थे, जो बेईमानोी और धूदंता के कहे जा 
सकते हैं, तो भी इसमें संदेह नहींकि इन सब कामों में मी उसका साव 
देश-सेवा का ही होता था, और घह ये सब काम बहुत दी बुद्धिमत्ता 
तथा दूरद््शिता-पूर्वक करता था। यह बात पइलेपहल उसी की 
समझ में धाई थी कि जब तक यूनान के पास कोई जद्दाज्नी बेदा 
न होगा, तब तक वह परारसवालों का दीक-डोक सुक्राजल्ला न कर 
सकेगा । यहो कारण था हि जब एथेंसवालों को लारियन-नामक 
स्थान में चाँदी की एक नहे खान मिली, औौर उससे उन क्षोमों 
का बहुत कुछ धन प्राप्त हुआ, तब उसने एथेंसवाज्ों को समसन- 
खुकाकर वह घन तए और बड़े-बड़े जहाज बनाने के लिये खर्च 
करने पर राज़ी किया। पारसवाल्लों के आक्रमण से बचने के दिये 
उसी ने एथेंसवाल्यों से पिरेइयस के बंदरगाह में क्रिल्लेबंदी कराई को, 
वहाँ जह्ाज़ों आदि के टहरने के लिये अच्छे-अच्छे स्थान यबयाए थे, 
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ओर उनके नगर के चारों ओर परकोटा बनवाया था। इसके बाद 
एस्रेंसवाज्ञों ने अपने नगर से बंदरगाह तक, जो वहाँ से पाँच मील 
दूर था, रास्ते के दोनो ओर बहुत ऊँची और मज्ञबुत दीवार बनवाई 
थी। इस प्रकार उसने एथेंस-नगर की चारो तरफ़ से बहुत कुछ 
मजबूती करा दी, और उसके पास डी ल्लडाई के जद्ाज्ञों के रहने के 
लिये बहुत श्रच्छा बंदरगाइ बनवा दिया । 

(२ ) इस युद्ध में यूनानियों को सुख्य विजय जल-युद्ध में 
डुईं थी, श्र यूनान में सबसे बदा बंदरगाइ ओर जहाज्ी बेढ़ा 
एथेंस में ही था | सेलामिस में जिन यूनानी जहाज्ों ने युद्ध किया 
था, उनमें से आधे से अधिक जहाज्ञ पएथेंसवाजों के ही थे । बहुत- 
से आयोनियन यूनानी भी बहुत अच्छे नाविक थे और उनका 
च्यापार तभी चल सझता था, जब समुद्रों में डनके ख्िये क्रिसी 
प्रकार की आपत्ति न होतो । अतः उनके लिये यह बात बहुत ही 
स्वाभाविक था कि वे भविष्य में पारतवाढ्ों का दूर रखने ऊँ लिये 
एथस के नेतृत्व की ही उपेक्षा करते । 

(३ ) इस बात में कोई संदेह नहीं हे कि पारसवाजों का 
सुकाबबा करने में एथेंसवाक्लों ने बहुत अच्छा काम कर दिखलाया 
था। थह ठोक है कि स्थल्न-युद्ध में सबसे अधिक काम स्पाटावालों 
ने ही किया था, और थरसापित्यी तथा झ्लटिया-नामक स्थारों में 
वे खोय बहुत बद्दादुरं। के साथ लड़े थे | पर एक तो वे लोग सब 
काम आयः बहुत बेढंगे तौर पर करते थे, और दूसरे दे श्रायः अपने 
ही हितों का विशेष ध्यान रखते थे, और समस्त यूनान के ह्वितों 
का उतना अधिक ध्यान वहों रखते थे। जिम सभ्य सेराथन 
में युद्ध डोने ख्वगा था, उस समय वे ल्लोग ठीक मौके पर बह 
पहुँचे थे, और उन्होंने कद्त्ता दिया थाकि इस समय इस लोग 
शक स्यौहार मनाने में लगे हुए हैं। उन्होंने कोरिथ के स्थल्न डमरू- 
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मध्य में अच्छी क्रिल्ेबंदी कर ली थी, और यह सोचा था कि यदद 
फ़िल्ेबंदी ही इमारे लिये यथेष्ट हे, और झब हम ज्ोगों को एद्टिका 
तथा उत्तर के यूनानियों को सद्दायता करने की आवश्यकता न रह 
बायगी । उत्तर में वे लोग प्ल्रेटिया से आगे नहीं बढ़े थे। इसके 
लिये डन्‍्द्रोंने यह स्वाथे-पूर्णय कारण बतलाया था कि थदि एथेंस के 
बेड़े ने पारसियों के हाथ आत्मसमपंण कर दिया, तो शब्नझ्ों के 
जहाज़ पेलोपोन्रीज़ तक बढ़ आएँगे, स्पार्टा की उस दीवार को 
परवा न करेंगे, जो स्थल्लडमरू-मध्य में है। इन सत्र बातों का फल 
यह हुआ कि युद्ध दो जाने के उपरांत एथेंसवाल्ों की कीति 
बहुत बढ़ गईं, और स्पार्टावालों की घट गईं । 

युद्ध के बाद यूनान में एक संघ बना था, जो डेखियन संघ 
कट्दल्लाता था । वह संघ इस बात का पहला लक्षण था कि एथेंस 
की मर्यादा बढ़ने लगी है । प्रायः सत्तर यूनानी नगरों ने ( जिनमें 
एथेंस, इयूबिया, सब टापू और एशिया तथा थस के नगर सम्मि- 
ज्ित थे ) झापस में मिलकर एक संघ बनाया, ओर उसमें एक 
शर्त यह रकक्‍्खी कि सारे देश का एक सार्वजनिक बेड़ा रहेगा, और 
सब नगर डसऊे लिये जदहाज़, सैनिक और घन देंगे । जो नगर 
बहुत ग़रीब होगा, भर एक पूरा जहाज़ न दे सकेगा, वह उसके 
बदल्ले में कुछ घन दे देगा । यद भी निश्चय हुआ था कि इस संघ 
का कोष डेलोस-नामक स्थान में रहेगा । पथेंस इस संघ का 
सबसे अधिक मइत्त-पूर्ण सदस्य था। उसने सबसे ज़्यादा जहाज्ञ 
झोर आदमी दिए थे। सारे बेडे का सेनापति भी एथेंस का दी 
निवासी था, ओर उसका नास साइमन था । इसके सिवा एसथेंस के दी 
दस अफ़सर सब नगरों से ठचित घन आदि वसूतद्च करते थे । 

इस संघ के कारण यूनान के समस्त राज्यों को मिल्नकर एक 
होने का बहुत अच्छा अवसर मिल्षा था। यदि यह संघ कुछ अधिक 
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दिनों तक बना रहता, तो यूडान का इतिहास कुछ और द्वी रूप 
घारण कर लेता । पर इस प्रयोग में खोगों को सफल्नठा नहीं हुई, 
ओर सफल्नता न होने के कारण बहुत द्वी स्पष्ट थे । 

धीरे-घोरे नगरों की समझ में यद बात आने छगी कि जहाज 
और आदमी देने में कठिनता होती है, भौर उसकी अपेक्षा धन 
दे देना सुगम है। इसका परिणाम यह हुआ कि सब ल्लोग एथेंस 
को धन ही देने लगे । बीस वर्ष के अंदर ही इस संघ का कोष 
डेज्नोस से एथेंस में चत्ना आया था । एथेंस ही सारे बेड़े के किये 
जहाज्ञ तेयार करता था, और वट्टी उनमें सैनिक भी भरती करता 
था, तथा और आवश्यकता पड़ने पर पारसियों के मुकाबले में वही 
उन बद्दाज्ञों और आदमियों का उपयोग भी करता था। इस प्रकार 
भीरे-घीरे यह संघ एक साम्राज्य के रूप में परिवर्तित हो गया। 
पहले तो इस संघ के सब सदस्यों का पद समान रहता था, और वे 
बेड़े के लिये चंदा देते थे। पर अब मानो निम्न कोटि के नगर एक 
प्रधान नगर को कर देने लगे । 

फिर एक बात यद्द भी थी कि यदि इसके सदस्य एक-एक करके 
संघ से अपना संबंध तोइने लगते, तो बहुत शीघ्र द्वी यह संघ 
छूट जाता । इसलिये अब एथेंशवात्ले अपना यह अधिकार और 
फर्तंच्य समझने लगे कि यदि कोई सदस्य इस संघ से अत्नग होना 
चाहे, तो उस पर आक्रमण किया जाय, और उसे संघ से संबद्ध रहने 
के लिये विवश किया जाय । जब एथेंसवाद्े इस प्रकार किसी सदस्य 
पर आक्रमण करके उसे अपने अधीन कर ल्लेते थे, तब फिर वे 
उसे अपने प्रति निष्ठ रखने के दिये उस पर शासन भी करते थे । 

एक ओर बात थो । यद्द संघ पारसवालों के भाक्रमण से सारे 
यूनान की रक्षा करने के किये बना था। पर छुछ राज्य ऐसे सी 
थे, जो इस संघ के सदस्य नहीं थे; और यद्यपि वे यूनानी बेड़े 
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को किसो अकार की सहायता नहों देते थे, तो भो वे उससे ल्लाभ 
तो उठाते दी ये, क्योंकि पारसियों के झाक्कमण के समय उनकी 
रक्षा तो द्ोती ही थी। इसछिये प््ेसवात्षे यइ भी समझते बगे 
किलो राज्य इस संघके सदस्य नहीं हैं, उन्हें भी इस संघ र्मे 
सम्मिल्षित होने के ज़िये विवश करने का हमें अधिकार प्राप्त है। 
ऐसी अवस्था में यद नहीं कहा जा सकता कि इस संबंध में 
एथ्रेंसवाले बो कुछ करते थे, वद भनुचित करते थे, अथवा इसके 
अतिरिक्त वे ओर कोई उपाय मी कर सकते थे। इसमें संदेह 
नहीं कि एथेंसवात्ों को अपने इस दर पद का अभिमाम हो 
गया था। श्रब ज्यों-ज्यां उनकी शक्ति बढ़ती जाती थी, शयों- 
स्यों उनकी धआाकांछाएँ भी बढ़सो जाती थीं, और वे दुर्ध्ष राज्यों 
के साथ कुछ अधिक कठोर और अनुवित व्यवह्दार करने दाग 
गए थे। आगे चत्ककर कुछ वर्षो बाद जिस ढंग से उन्दोंने 
साइटिलेन तथा सेलोस के साथ व्यवद्दार किया था, वह बहुत 
ही अनुचित ओर आपत्ति-ज्ननक था । माइटिल्रेन के समस्य 
निवासियों को उन्होंने विद्वोइ के अपराध में मार डालने को 
धमकी दी थी, और मेलोस के समस्त निवासियों को तो 
उन्होंने कर न देने के अपराध में एक सिरे से मरवा हो दादा 
यथा, और उनमें का एक आदमी भी बाक़ो नहीं छोड़ा था। इन 
सब बातों से पता चलता दे कि अपने शासन-कार्यो में एथेंसवाले 
किसने अधिक निर्दुय हो गए थे । धाथ ही इससे यह भी पता 
चत्र जाता है कि क्‍यों प्र्येस के बहुत-से नगर प्थेंस से बहुत 
अधिक घृणा करने कगे ये । कुछ ही वर्षो बाद पथेंसवात्यों को 
अपने इन अपराधों का बहुत बुरी तरइ से दंड भी भोगना पढ़ा 
था । परंतु एथेंसवालों को शासन-प्रयात्वी चाहे जेसी रहो हो, 
इसमें संदेद नहीं कि एथेंस के साम्राज्य का विकास डेलियन 
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संध के कारण ही नहीं हुआ था; और इस संब के कारण जो 
परिवर्तन हुए थे, उनमें दूसरे नगरों का भी उतना दही हाथ या, 
कितना एथेंस का या । 

चाहे शो दो, पर एथेंस के प्रति ईव्यों का भाष यूनान के 
बहुत-से बगरों के मन में उत्पन्न हो गया था। ई० पू७० ४४६ 
में कोरिय, जिसका समुद्री व्यापार बहुत बढ़ा-चढ़ा था, भौर को 
प्येंस के साथ बह्चुत अधिक ईद््या करता था, एथेंस के साथ 
सिद्ध गया | पर युद्ध में वह छुरी तरह से परास्त हुआ। जब 
एथेंस को फोररिय के साथ युद्ध करने में सफलता और विज्ञय 
प्राप्स हुईं, तव उसने सोचा कि अब एजिना पर भी आक्रमण 
करके उस पर विजय आप्त करनी चाहिए, क्योंकि उसने फोरिथ 
की सहायता की थी । साथ ही उसने यह सोचा कि केवल्न थीज्स 
को छोड़कर सारे बोएशिया को एक वार अच्छी तरदइ दवा देना 
चाहिए । उन्होंने ऐसा ही किया भी । पर फिर भी असंतोष 
बराबर बढ़ता ही गया। पएथेंस को यूनान में सबसे उच्च स्थान 
प्राष्ठ करते देखकर स्पार्ट पहल्ले से हो क्ुद्ध हो रहा था; अतः 
लो जोग एथेस के अत्याचारों से पीढ़ित होते थे, डनको 
सद्दायता करने के ब्िये स्पार्ट सदा दैयार रद्दता था। यूनानी 
रालनीति में एक बहुत बढ़ा दोष यह था कि उसमें दलयबंदियाँ 
घहुत दोतो थीं। बस नगरों में भी ये डी दल्बंदियाँ द्ोने ल्र्गीं। 
ऊँचे दरजे के ल्लोग छाटे दरजों के लोगों के विरोधो दो गए, और 
झमीर ढोग गरीबों का गद्या काटने लगे | जब इस प्रकार के 
दल झापस में लड़ते थे, तब कोई दुल्ल स्पार्टावाल्नों से सहायता 
सौँगता था ओर कोई ए्थेंसवाल्नों से।इस प्रकार यूनातन्रियों में 
यहुत-से भेद और पद्ष हो गए, तथा और यूनान एक ऐसा बारूद का 
ख्ज्ञाना हो गया, जो एक दियासलाई द्गते हो उड़ सकता था । 
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परंतु इस प्रकार का विस्फोट होने से पहले एथेंस ने अपने 
समय का उपयोग आश्चयं-जनक रूप में किया था। पारसवाल्ों 
के साथ यूनानियों के जो युद्ध हुए थे, उनमें एथेंसवालों को 
क्ीति जितनी बढ़ो थी, उतनी यूनान के और किसी नगर की 
नहीं बढ़ी थी । युद्ध में उन्होंने बहुत भधिक कोति तो अजित 
कर ही जी, और उनमें बहुत कुछ नवीन शक्ति भी झा गई थी, 
इसलिये जब युद्ध समाप्त ड्ो गए, सब बाद के पचास वर्ष ( ई० 
पू० 9८० से ४३० तक ) एथेंस का समय बहुत अ्रच्छी तरइ बीता ॥ 
डसका यद्द समय उसके लिये स्वर्॑-युग कहा जा सकता है । 

इस समय में, एथेंस में, जो व्यक्ति सबसे प्रधान था, उसका नाम 
पेरिक्लीज़ था। यह समझता था कि शीघ्र ही एक ऐपा समय 
आवेगा, जब ऐथेंस एक बहुत बड़े और विस्तृत साम्राज्य का 
स्वामी हो जायगा, और वह सारे यूनान को सम्यता के मार्म पर 
जले जायगा । उसका मत था कि जब एयथंस स्वतंत्र रद्देगा, तब पद 
शेष संसार को भी यह बतला सकेगा कि किस प्रकार स्वतंत्र 
रहना चाहिए । और, इस कान में समर्थ होने के किये एथेंस को 
महत्‌ पद प्राप्त करना चाहिए | इस महत्‌ पद की प्राप्ति के दिये 
डसके मत से एथेंस को निम्न-लिखित बातों की आवश्यकता थी-- 

($ ) पएथेंस को युद्ध में सबसे बढ़-चढ़कर होना चाहिए | इस्र 
काम के द्विये उसने एथेंख-नगर को बहुत अच्छी क्रिल्ेवंदी की थी, 
और उसके बेढ़े की शक्ति बहुत बढ़ाई थी । वह स्वर्य कभी यह 
'नहीं चाइता था कि एथेंस दूसरों पर चढ़ाई करके झअपना महदृस्त्व 
बढ़ावे । इसीबिये जब वह्द सत्यु-शय्या पर पडा था, और उसके मित्र - 
उसके किए हुए कामों की प्रशंसा कर रहे थे, सब डसने कहा था-- 
“मेरे जीवन को सबसे अच्छी और माननीय बात यह है कि कमी 
मेरे कारण एथेंस के किसी निवासी को शोक-अस्स नहीं होना 





प्रतिकृति ) 
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पढ़ा ।? ( झर्थात्‌ कभी उसके कारण किसी परथेंसपनवासो के प्राण 
नहीं गए । ) वह पहला ऐसा बड़ा राजनीतिज्ञ था, जो यह्ष समझता 
था कि शांति-काञ्ञ में और शांति-पूर्वक भ्राप्त की हुईं विजय दही 
सबसे बड़ी और अच्छी होतो है । साथ डी वह यह भी समझता 
था कि एथेंस को कभी अपनी जल तथा स्थव-सेना की भोर से 
उदासीन नहीं रहना चाहिए । 

(२ ) उसका मत था कि एथेंस को स्वयं अपने काया के 
संचात्षन में भी सबसे बढ़-चढ़कर होना चाहिए । पथेंस के प्रजातंत्र 
में जो त्रुवियाँ थीं, उन्हें उसने दूर कर दिया था, भौर अपने 
शज्य में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी थी कि ग्रारोब-से-ग़रीब 
झादमी के लिये भी राजकीय पद प्राप्त करने का उतना दी 
अवसर था, जितना किसी बहुत बड़े अ्रमीर के किये । उसके 
समय में समस्त नागरिकों की सभा 'एसेंबली' ही सबसे बढ़ी 
थी । उसके कार्य करने का साधन काउंसिल थो, और मजिस्ट्रेद 
ज्ोग ( जो आरकन कइलाते थे ) उसके नोकर थे । काउंसितरों 
और आरकनों का चुनाव बारी-बारी से होता था, जिसमें 
प्रत्षेक व्यक्ति को इन पर्दों पर पहुँचने का समान रूप से अवसर 
मित्रता था। निधेनों पर क्रे भार कम किए गए थे। सारे नगर 
की आवश्यकताओं और सुख-भोग आदि के लिये जितने घन 
की आवश्यकता द्ोती थी; वह सब धनवानों से ही द्विया जाता 
था । जहाज़ बनाने और उन पर आदमी भरती करने का काम 
चुने हुए धनवानों का सोंपा जाता था। पुक-एक जद्दाज्ञ एक-एक 
घनवान्‌ के ज़िम्से क्षगा दिया जाता था । बड़े-बड़े उत्पवों पर नाचने 
और गानेवाल्नों की टोलियाँ आदि तेयार करने भौर उन्हें ये सब काम 
सिखाने आदि का भार भी कुछ चुने हुए धनवानों पर ही रहता 
था। उन धनवानों को अपने इन कर्सात्यों का पालन भार समझ- 
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कर नहीं, बल्कि नगर की सेवा के भाव से करना पढ़ता था। साथ 
दी सब काम किसी पुरस्कार या प्रतिकार की आशा से नहीं, बिक 
केवत्र प्रतिष्ठा और सम्मान के विचार से करना पड़ते थे । पेरिक्लीज 
के समय में इस व्यवस्था में शच्छी सफलता भी हुई थी । पर आगे 
चलकर धनवान्‌ लोग स्वार्थी होने छगे, और यथासाध्य अपने कतंब्यों 
के पालन से बचने का प्रयत्ष करने लगे। उधर गरीब नागरिक भो जलन 
झथवा स्थल-सेना में काम करने से जान बचाने का प्रयत्न करने लगे । 

(३ ) उसका तीसरा सिद्धांत यह था कि एथेंसवालों को मन 
तथा आाप्मा-संबंधी बातों में भी महत्‌ होना 'लाहिए। पारसवाक्ोों 
ने उनका नगर नष्ट कर दिया था। वह कद्दता था कि एथेसवाल्ों 
को अपना नगर फिर से इस प्रकार बनाना चाहिए कि वह सारे 
संसार में सौंदर्य और शोभा की चीज़ हो। पुराने मंदिर तो 
फिर से तैयार ही कर किए गए थे, साथ द्वी अनेक नए मंदिर 
भी बनवाए गए थे | विशेषतः नगर की देवी एथेन का मंदिर 
जिसका नाम पारथेनन था, फिर से इतना संदर बनाया गया था 
कि वह संसार के परम आश्ययमय पदाथां में से एक हो गया 
था। ब्लेखकों, विचारशीत्यों, चित्रकारों और मूर्तिकारों को उत्तम- 
से-उत्तम छृतियाँ गस्तुत करने के किये प्रोत्साहि]त किया गया था, 
जिसमें एथेंध भर यूनान की कीति बढ़े, और संसार को शिक्षा 
मिल्रे । 

एथेंस में पेरिक्द्ीज के समय में कल्ला और साहित्य का जितना अच्छा 
ओर संदर विकास हुआ था, उतना मलुष्य-जाति के इतिहास में और 
कभी कहों नहीं हुआ था । उस समय माइरन और फोडियस-सरीखे 
बड़े-बड़े मुतिकार, पुसकीज्स, सोफोक्लीज तथा यूरपाइडीज-सरीस्वे 
बढ़े-बढ़े ओर करुण-रस के नाटक ब्विखनेवाल्रे ओर हिरोडोटस-सरीखे 
इतिहास-जेखक वहाँ हुए थे। इनके कुछ ही दिनों बाद य्यसिदाहडोज- 
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सरीखे. इतिहास-क्षेखक, एमैक्सायोरस-सरीखे चेज्ञानिक और 
इक्टिनस, कल्चिकेदीज तथा स्नेसिक्लीज-सरीखे वास्तुकार वहाँ हुए 
थे। दहेरोडोट्स हनह्निकारनासस-नामक स्थान का और एनैक्सा- 
गोश क्ल्ेबोमेबाई का निवासी था। पर ये तथा इसी प्रकार 
के और अनेक गुणी उन दिनों उस्री प्रकार अपने स्थानों से 
खिचकर एसथेंप्र में आते थे, जिस अकार. चुंबक की ओर लोहा 
खिचकर शभ्राता है ; क्योंकि एथेंस में उन्हें अपनी प्रतिभा के विकास 
के लिये पूरा-पूरा प्रोत्साइन मित्षता था। यहाँ दर्मे यह भो स्मरण 
रखना 'वाहिए कि उन दिनों यूनान के अन्यान्य स्थानों में भो, 
विशेषतः आरंगोस में, बहुत बड़े-बढ़े कल्ाविद्‌ काम करते थे। 
पर यूनान की सारी संस्कृति का केंद्र एथेंस ही था । पेरिक्लीज ने 
कहा था कि एसथेंस को देल्लास का शिक्षालय होना चाहिए, भौर 
तदबुसार बह सारे देज्लास के लिये शिक्षा का सबध बढ़ा केंद्र दो 
भी गया था | यय्यवि उन दिनों एथेंस नगर और उससे संबद्ध आख- 
पास के स्थानों के निवासियों की संख्या कुछ बहुत अधिक 
नहीं थी७ तो भी पचास वर्षा के अंदर वहाँ सोंदर्य और शान 
के सभी विभागों में--विशेषतः वास्तुकला, मूर्ति-निर्माण और 
काव्यशास्तर से संबंध रखनेवाले--प्रथम श्रेणी के दृदने अधिक 
कार्य हुए थे कि इन सब विषयों में सबसे अच्छी शिक्षा और 
ज्ञान प्राप्त करने के जिये आजरझूल भी लोगों को ( और विशेषत्तः 





#, पटिटका की आबादी शायद कभी २,५०,४०० से ज़्यादा नहीं हुई 
थी। इसमें शुकाम (जो रूममग एक तिहाई थे ) और विदेशों से 
आकर रहनेवाले कोग ( जो एक घष्ठटमांश के छगभग थे ) भी सम्मिलित 
थे । वयस्क पुरुषों कौ संख्या अधिक-से-अधिक २५ या ४० हज़ार 
के ऊगमग थी। 
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योरपवाक्ञों को ) उन्हीं की ओर इशष्टपिपात करना पढ़ता है। 

उन्नति की पराकाष्ठा के युग के इन पचास वर्षो का अंत हो 
गया, और एथेंस के कीति-चंद्र में अद्ृण लगने छूया । पर यहदद 
ग्रहण न तो एक साथ ही क्षगा था, और न पूर्ण रूप से 
ही । हम जो यह कहते हैंकि यद ग्रदण एक साथ दी 
नहीं इसका कारण यह है कि ई० पू० ४३० के बाद भी 
पूयेंस में बहुत दिनों तक प्रथम श्रेणी की कृतियाँ भ्रस्तुत होतो 
रहीं । और, जो इसने यह कहा है कि वह अहया पूर्णा रूप से नहीं 
लगा था, उसका कारण यह है कि इसके बाद कई शताब्दियों 
तक यूनानी कल्ञा की बहुत बढ़ी-बढड़ी क्ृतियों का अन्यान्य स्थानों 
में अनुकण किया जाता था, और इन विषयों में पथेंस ने जो 
कुछ सिखाया था, उसका बराबर उपयोग किया जाता था। परंतु 
पेरिक्लीज के समय के बाद न तो पथेंस में और न कहीं दूखरी 
जगह ही यदह्द बात देखने में श्रानी है कि वहाँ के समस्त निवासियों 
में एक साथ दी खोंदर्य-प्रेम भरा-हुआ है, और वे अपने यहाँ 
के बड़े-बड़े आदमियों को ऐसे कार्य करने के लिये प्रोस्सा- 
द्वित कर रहे हैं, जो उस सौंदर्य-तृष्णा की तृप्ति कर सके। 
एथेंस को आल तक कभी अपना पुराना गौरव विस्खृत नहीं 
डुआ। यहाँ तक कि एक स्थान पर कट्दा स्पा है कि संत 
पात्र के समय में सी प्‌थेंस के नागरिक कोई नई बात कहने 
था सुनने के सिवा और किसी काम में अपता समय व्यतीत 
नहीं करते थे। उस समय तक उनका शौक्र बहुत कुछ निरथंक 
दो गया था। उनका ध्यान प्रायः छोटी और तुच्छ बातों की 
ओर हो जाता था । परंतु इतना दोने पर भी और उस उनच्नति- 
युग को कीति बहुत कुछ मंद पड़ जाने पर भी उनके हृदय से 
उसका ज्ञान पूरी तरह से मिट नहों सका था। उस समय भी 
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वह प्रत्येक शिक्षित मनुष्य के देखने योग्य स्थान था, और झाज 
दिन भी वैसाही है। 

ईं० पू० ४३० के बाद से पृर्थेंस की अवनति होने छगो । 
पर किन शक्तियों ने उसका नाश किया था, वे बहुत पहले से 
काम कर रही थीं । बाइर तो स्पार्ट की ओर से सदा भय बना 
रहता था, और उसकझे साथी दूसरे नगर असंतुष्ट थे । और, अंदर 
की ओर उसके वे बुरे दिव अपनो छाया ढाल रदे थे, जो अभी 
आने को थे । स्वयं स्वतंत्र रइ्ने तथा दूसरों को स्वतंत्र रहने की शिक्षा 
देने को आकांक्षा बहुत अच्छी है ; पर इस आकांता की उचित रीति 
से पूति करने के लिये बड़े और अच्छे लोगों की आवश्यकता 
होती है । यदि यह बात न हो, तो फिर इस प्रकार की आकांचा 
करनेवाले द्वोग दूसरों पर अपना मद्दत्व स्थापित करने के बदले स्वयं 
ही शिथिज्ष और अव्यवस्थित हो जाते हैं | यही बात एथेंस के संबंध 
में भी हुईं | व्दाँ कई दल हो गए, बिनमें आपस में कंगड़े होने 
लगे; यहाँ तक कि स्वयं पेरिक्त्लीज को भी अपने अंतिम दिलों में 
इस प्रकार को दल्न-बंदियों का शिकार होना पढ़ा था। अब राज्य 
में ऐसे-ऐसे द्वोग ऊँचे पदों पर पहुँचने द्वगे, जो पेरिक्ल्लीज के 
समान दठद्च विचार के और महानुभाव नहीं थे। वे लोग अपने 
प्रभाव से केवस अपने स्वार्थों की दी सिद्धि करने कग गए । उन्होंने 
पर्येंस-निवासियों को ऐसे मांगों में लगाया, जिनमें पड़कर वे ल्लोग - 
दूसरों को डराने-धमकाने लगे, स्वयं अपने को घोका देने लगे, और 
भद्दी-भद्दी आकांक्ाएँ करने लगे । लोगों का आंतरिक भाव दिन-पर- 
दिन ख़राय होने द्वगा । पेरिक्द्वीज ने उन्हें जो उच्च आदुश बतद्ाने 
का प्रयत्न किया था, उन आदशों के अनुसार वे क्ोग अपना क्षीवन 
व्यतीत नहीं कर सकते थे। वें अपने कर्तंब्यों का पालन करने से हिचकते 
ये, ओर यह चाहते थे कि हमारे नेता इमारी कूडी ख़ुशामद और 
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बड़ाई किया करें । एयथस के साम्राज्य का इसीजिये नाश छुआ था कि 
वहाँ के शासकों तथा निवासियों को जैंधा योग्य ड्ोना चाहिए 
था, वे लोग वैसे बोग्य नहीं हुए। पेरिक्लीज की कामना 
यही शो कि पु२र्येसघ का साम्राज्य समस्त मलुष्य-जाति के लिये 
कल्याण और संगत्न करनेवाला हो । ऐसे साम्राज्य के लिये 
जैसे योग्य ब्यक्तियों की आवश्यकता थी, वैसे व्यक्ति अब प्थेस 
में उत्पन्न नहीं इोते थे । 
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ई० पू० ४३१ में एथेंस और स्पार्टा में एक युद्ध छिड़ा था। यह 
युद्ध यद्यपि बीच-दीच में बंद हो जाता था, तो भी यहद्द हें० पु० 
४०४ तक बराबर चलता रहा। यह पेलोपोनीशियन युद्ध कद््ाता 
है | जब यह युद्ध समाप्त हुआ, तब एथेंस के साम्राज्य के बहुत-से 
देश और नगर उसके हाथ से निकल गए थे । यद्यपि इसके थोड़े दी 
दिनों बाद एथेंस ने फिर कुछ शक्ति संपादित कर ली थी, तथापि वह 
अपना पुराना महत्त्व इसके बाद फिर कभी प्राप्त न कर सका । ई० 
यू० ४०४ से ३७८ तक यूनानो नगरों में स्पार्ट का महत्त्व ही सबधे 
अधिक रहा । ई० पू० इेण्य में थीव्स ने उसके नेतृत्व के विरुद्ध 
विद्वोह ठाना । थीव्सवाह्नों को नई-नई सेना थी, और बड़े-बड़े नेता 
थे, जिससे वे लोग स्पार्टो को शक्ति छिन्न-मिन्न करने में समर्थ हुए । 
इसके बाद कुछ दिनों तक थीब्स ही यूनान का अधान नगर रहा। 
अंत में एक नई शक्ति, जो इधर कुछ दिनों से उत्तर की ओर बढ़ 
रही थी, वहाँ झा पहुँची, झौर उसने यूनानी संसार का नेतृत्व भद्टण 
कर ब्िया । 

इसके बाद के समय का यूनान का इतिद्दास बहुत डी बिगड़ी हुई 
दशा में पाया जाता है । यह ठीक है कि पेल्ोपोनोशियन युद्ध का 
इतिहास संसार के एक बहुत बड़े इतिहास-लेखक ने क्िखा है, 
बिसका नास थ्यूसिडाइडीज है | यह इतिददास-ज्लेखक भी इस युद्ध 
में बढ़ा था, और इसी ने उसका पूरा-पूरा वर्यन लिखा है । उसने 
डस युद्ध की मुख्य-मुख्य घटनाएँ ल्लेकर यह दिखाने का प्रयत्न 
किया है कि यूनान के पतन के क्या कारण थे | उसकी बातें इतनी 
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बुद्धिमत्ता-पूर, इतनी निष्पक्छ, इतनो स्पष्ट और इतनी ठिकाने की 
हैं कि झाजकलत्न भी यदि वह पुस्तक पढ़ी जाय, तो उससे राजनीति- 
संबंधी बहुत-सी नई-नई बातें मालूम होती हैं, झौर नई-नई 
शिक्षाएँ मित्रती हैं । प्रत्येक राजनोतिज्ञ और विचारशील उसका 
अध्ययन करके अपना ज्ञान बहुत कुछ बढ़ा सकता है । फिर 
इस युद्ध में बहुत-सी उत्तेजक तथा रोमांचकारिणों घटनाएँ भी 
हुईं थीं। एक बार एथेंसवाज़ों ने स्पार्य की सेना को स्फेक्टेरिया- 
-नामक टापू के पाइज्लोस-नामक बंदरगाह में चारोओर से घेर 
दिया था, झौर अंत में रात के समय उन पर आक्रमण करके उन्‍हें 
पकड़ दिया था। इसके अतिरिक्त एथेंसवालों ने सिसलो पर मो 
चढ़ाई की यो, और आरंभ में अनेक युद्धों में उन्हें अच्छी सफलता 
हुईं थी । सायराक्‍्यूज के बंदर में एक बहुत बड़ा युद्ध डुआ था। 
व्दाँ एथेंसवाल्ले परास्त होकर पीछे इटे थे, और अंत में डनकी सारी 
सेना ने आत्मसमपंण कर दिया था। थ्यूसिडाइडीज ने इन सब 
घटनाझों का जैसा मनोहर, उत्तेजक तथा रोमांचकारी वर्णन किया 
है, इस प्रकार की घटनाओं का वैसा! चर्णन बहुत ही कम स्थानों 
में पाया जाता है । ह | 
पेज्नोपोनीशियन युद्ध का वर्णन एक बहुत बड़े हतिहास-ल्लेंखक 
ने तो अवश्य किया है, पर इससे एक विशेष बात दी ओर से 
इमारा लचय इट नहीं जाना चाहिए । वह बात थ्यूसिडाइडीज की 
समझ में भी स्पष्ट रूप से आ गई थी, शोर उसने उसका उठत्ेख 
भी किया है । वह यदद कि ई० पू० ४३० के बाद से यूनान में केवल 
ऐसे डी आदमी होने क्वगे, जिनके विचार, आकांदाएँ और उद्देश्य 
आदि पहल्ले के लोगों की इन बातों को अपेदा छोटे और तच्छ 
थे। एथेंत झौर स्पा्टों में जो युद्ध आरंभ हुआ था, उसमें घीरे- 
धघोरे परिचमी यूनान के सभी लोग आकर सम्मिद्वित हो गए थे । 
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पारसियों के साथ यूनानवाल्नों के जो युद्ध हुए थे, वे तो एक बड़े 
उद्देश्य और आदर्श को सामने रखकर हुए थे। पर पेलोपोनोशियन 
युद्ध में इस श्रकार का कोई बड़ा उद्देश्य या आदर्श किसो के सामने 
नहीं था । इसमें सब नयरों का मुख्य उद्देश्य यही था कि इस 
दूसरे नगरों पर अपना प्रभ्ुत्व स्थावित करें । ई« पू० ४०० के बाद 
से तो यह बात और भी झ्रधिक स्श्ष्ट रूप से देखने में आती है । 
उस समय के बाद से यूनानी राज्यों में बहुत दिनों तक आपस में 
जो बहुत बड़े-बड़े कगड़े और लड़[इयाँ होती रही थीं, उनमें छोटी- 
छोटी शक्तियाँ केवल छोटे-छोटे उद्देश्यों की सिद्धि के लिये ही 
सम्मिक्षित होती थीं | ये सब घटनाएँ बहुद ही पेचीज्ी भी हैं, भौर 
इनका वर्णन भो पढ़ने में मनोरंजक नहीं है। यूनानी नगरों के 
जीवन में से सारा महत्व निकल्न गया था, और वे सब छोटी-छोटी 
बातों के लिये आपस में व्यर्थ हा क्ढ-भिड़कर जिस तरह अपनी 
शक्ति का नाश कर रहे थे, उसका वणंन पढ़कर पाठकों को क्रोध- 
सा आता है | इसीलिये हम उस समय के इतिद्दास का कोई 
विस्तृत वर्णन नहीं करना चाहते । उसकी केवल सुख्य- 
सुख्य घटनाओं तथा बातों का ही सरूुक्षेप में कुछ वर्णन कर 
देते हैं । 

पेज्नोरोनीशियन युद्ध के मूल्र-कारण का पता लगाना कोई 
कठिन काम नहीं है । एथेंस की बहुत अधिक उन्नति हो चुको 
थी, और झब वह बहुत लोभी हो चल्ना था। व्यापार के बितने 
सुबीते भौर ल्लाभ थे, वे सब वह स्वयं द्टी प्राप्त करना चाहता 
था | इससे कोरिथ तथा मेगरा-सरीखे दूसरे बड़े भर व्यापारी नगरों 
के सन में भय भी उत्पन्न होने लगा और ईर्ब्या भी। पुर्थंस की 
शक्ति बराबर बढ़ती जा रही थी । वह परम स्वायो होकर 
दूसरे देशों का व्यापार बराबर नष्ट कर रहा था। दूसरे नगर अपना 
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व्यापार इस प्रकार चौपट होता हुआ देखकर चुपचाप बेठे नहीं 
रह सकते थे | ऐसी अवस्था में एक छोटा-सा कारण उत्पन्न टोने 
या ज़रा-सा बहाना मिलने पर भी युद्ध ठउन सकता था । 
यदि कहीं ऐसा कोई युद्ध छिड़ता, तो स्पार्ट का भी उसमें 
सम्मिलित होना निश्चित द्वी था। कोरिथ और मेगरा दोनो दी 
पेज्लोपोनीशियन नगर थे । यदि वे लोग एथेंस के साथ युद्ध 
आरंभ करते, तो स्पार्टॉावालें भी उनकी सहायता करने के लिये 
अवश्य ही बाध्य होते ; क्योंकि स्पार्टा स्वयं भी एथंस से ईर्ष्या 
करता और उसकी बढ़ती हुई आकांदाएँ देखकर मन-दी-मन 
भयभीत होता था | उसी अवसर पर कोरिंथ और कोरिकायरा में 
कुछ झगड़ा हो गया, जिसमें एथस ने कोरिथ के विरुद्ध होकर 
कोरिकायरा का पत्वद लिया । बस, इसी समय से युद्ध भारंभ 
हो गया । यदि यह युद्ध उस समय न आरंभ द्वोता, तो 
बाद में अवश्य दी किसी और बात पर आरंभ हो जाता, क्योंकि 
युद्ध होना प्रायः निश्चित ही था। उन दिनों यूनानी राज्य 
आपस में एक दूसरे के साथ लड़ने के किये सदा कमर कसे 
तेयार रह्दे थे । 

एक तो एथंस के पास स्वयं ही बहुत बड़ा जद्दाज्ञी बेड़ा था, 
तिस पर कोरिकायरा का बवेड़ा भी उसके साथ झा सिला था। 
स्पार्टवालों को कोरिथ का जहाज्ञी बेड़ा मित्र गया था, जो 
यूनान में उन दिनों धरथस के बेड़े को छोड़कर बाक़ी और सब 
नगरों के बेड़ों से जबरदस्त था । युद्ध में डसका यह 
बेड़ा बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ था। पर छपार्टा की सुख्य 
शक्ति उसकी स्थल-सेना ही थी ; और इसके अतिरिक्त उसके कुछ 
मित्र तथा साथी भा उसको ओर हो. गए थे । एथंस तो 
पेक्बोपोज्नीज के समुद्र-तट पर स्थित क्रस्यों पर आक्रमण कर 
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सकता था, पर स्पार्टा किसी प्रकार पट्टका पर आक्रमण नहीं कर 
सकता था + ज्ञिन नगरों के चारो ओर परकोटे बने थे, उन पर 
आक्रमण करने के यंत्र दोनो में से किसी एक पत्त के पास भी 
नहीं थे। दर साल स्पार्टा की सेना एटिटका-प्रदेश में घुस जाती 
और वहाँ की फ़सल्ल नष्ट कर डालती थी । इसके बाद 
एट्टिका-प्रांत के डिसीलिया-नामक स्थान में स्पार्टॉवालों ने कुछ 
क़िलेबंदी कर ली, और एथ सवाद्ों का वढ़ मार्ग घंद कर दिया, 
जिस मार्ग से उनका अनाज और जैतून आता था। इस मार 
के बंद दो जाने से अब एथंसवाले चाँदी की अपनी डस खान 
से चाँदी भी नहीं निकाज्न सकते थे, जो जारियम-नामक स्थान 
में थी। अब एथं सवालों को घन के लिये बहुत अधिक कठिनता 
होने कगो । अपनी यड़ आधिक कठिनता दूर काने के लिये पर्थेंस 
ने अपने साथी नगरों से दूना कर छोना आरंभ कर दिया। पर 
एथेंस के लिये इसका परिणाम भी अच्छा नहीं हुआ, और 
प॒थेंस के प्रति दूसरे नगरों की निष्ठा तथा भक्ति और भी कम 
हो गई। अब अनेक नगर जलदी-जलदी विद्रोडइ करने लगे, जिससे 
उनका दमन करने के लिये एथंस को भ्रपनी और भी अधिक 
शक्ति व्यय करनी पढ़ी। इसके सिदा स्पार्टावाल्तों ने एटिटका में 
जो लूट-पाड मचाई थी, उससे वहाँ के समस्त किसानों का 
खर्वेस्व नष्ट हो गया । जब उनका घर-चार और खेती-बारी क्छु 
भी नहीं रह गई, तब वे सब लोग नगर में जा पहुँचे । उन दिनों 
नगरों में नक्ष आदि का काई श्रबंध तो होता ही नहीं था, 
इसलिये जब नगर में किसानों की भीड़ बहुत बढ़ गई, तो 
गंदगी भी बहुत ज़्यादा फेलने छगी, जिससे वहाँ प्लेग शुरू हुआ । 
उस प्लेग से एथ स में इज्ारों आदमी मरने क्गे । अंत में उसके 
एक चोथाई नागरिक इसी प्लेग की नज़र दो गए, जिससे उसका 
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मलुष्य-बलल बहुत कम दो गया, ओर उसे सेना में काम करने 
के किये कम आदमी मित्नने लगे ।| इसी प्लेग में पेरिक्व्रीज के 
दो लड़के भऔर एक बहन भी मर गई थी। ई० पू० ४१६ में 
स्वयं पेरिक्लीज की भी रूस्यु हो गई। यह एथस की सबसे 
बड़ी क्षति थी । 

तासपय यह कि इस बल्ाड़ाई-कगड़े के कारण एथेंसवाल्नों का बल 
बहुत ही घट गया, और उनकी वास्तविक शक्ति बिलकुल क्ीण 
हो गईं। यहाँ तक कि अंत में वे क्ञोग युद्ध से तंग आ गए । 
एक शोर तो एथेंतरवालों को अपना साम्राज्य अचुणण बनाए 
रखने का प्रयत्ञ करना पढ़ता था, और दूसरी ओर स्पार्टावाद्दों का 
तथा अपने ही देश के निवासी दूसरे शन्नुझों का मुक्राबल्ला करना 
पड़ता था। ये दोनों काम साथ मिद्नकर इतने विकट हो गए थे 
कि वे इनकी ठक-ठीक व्यवस्था नहों कर सकते थे । एथेंसवालों पर 
इस क्षय भौर नाश काजों थुरा ग्रभाव पढ़ा था, उसका एक 
स्पष्ट प्रमाण यह देखने में आता था कि उनमें कई श्रकार के दोष 
झोर दुबबंलताएँ बढ़ती जा रही थीं। अब वे ज्ञोग अपने सच्चे राज- 
नीतिज्षों की बुद्धिमत्ता-पूर्णे सम्मात पर भी ध्यान नहीं देते थे। 
झौर, वल्लीयन तथा एल्किवियाहडोल-सरीखे ज्ञोगों की बातें सानना 
ही अधिक पसंद करते थे । इनमें से वल्नलीयन तो पहल्ले मोची का 
पेशा करता था, ओर बहुत हाज़िरजवाब, बहादुर और साथ दी 
ईमानदार भा था। उसमें दोष यह था कि वह बहुत कढोर- 
स्वभाव का और उहंड था। सदा ठत्र॒ तथा भीषण उपायों से 
डी काम लिया करता था, फिर चाहे वे डपाय कितने दी 
मूख्तता-पूर्ण क्‍यों न हों । दूसरा एल्किवियाइडीज यद्यपि धनवान, 
कुनक्नीन और बहुत थधिक योग्य था, और कुछ दिनों तक जनता 
का आराध्यदेव-सा बना छुआ था, तथापि ईमानदारो उसे छू भो 
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नहीं गई थी& | वद्द सदा अपनी शक्ति प्रकट करने के अवसर 
छंढा करता था, और एथेंसवाल्यों को प्रायः बहुत ही विकट कामों 
में ब्गा दिया करता था। डऊिर चाहे उसमें कितनी डी अधिक 
जोखिम क्‍यों न हो। बस, एथेसवाल्े ऐसे हो लोगों की सल्लाह 
पर चत्ना करते थे। जो लोग लंबी-चौड़ी बातें बघार सकते थे, 
उनका कहना एथंसवाले तुरंत मान जेते थे। पर जो द्वांग अच्छे 
सेनापति तथा नेता थे, और जा यद्द जानते थे कि इस समय कौन- 
सा काम बुद्धिमत्ता-पूर्ण है और कोन-सा मूखेता-पूर्ण, डन द्योगों का 
जनता पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पढ़ता था । 

अब एथेंसवालों में एक यह भी दुर्गुथ श्रा गया था कि वे अपने 
अच्छे-से-अच्छे और योग्य-से-योग्य नेताओं का भी बहुत सइज में 
झविश्वास कर बैठते थे। स्पार्टावाल्ों ने एट्टिका पर जो आक्रमण 
किया था, डसके लिये उन्होंने पेरिक्लीज तक पर जुर्माना कर दिया 
था। उन्होंने एल्किवियाइडोज को अपना प्रधान सेनापति चुन लिया । 
जब एल्किबियाइडीज सेनाओं को लेकर युद्ध-चषेत्र की ओर रवाना 
हो गया, तब लोगों ने उसे फिर वापस बुला किया । इसका कारण 
यही था कि एल्किवियाइडोज के कुछ शत्रुओ्रों ने डन ब्योगों को कुछ 
डलदी-सीघी बातें समझा दी थीं, जिससे उन क्वोगों का विश्वास तुरंत 





एल्किबियाइडीज एक दिन पेरिक्क्ीज से मिकने गया था। बह 
पेरिवाीज के आदमियों ने उससे कह दिया कि इस समय हमारे मालिक 
को फुरसत नहीं है, क्योंकि वह यह सोच रहे हैँ कि जनता को हिसाब- 
किताब केसे समझाया जाय | इस पर एल्किवियाइडीज ने वहाँ से चअरते 
समय कहा था--'उन्हें हिसाब-किताब समझाने के झमेले में ही नहीं 
पड़ना चाहिए और ऐसी तरकीब सोचनी चाहिए, जिसमें हिसाब-किताब 
बिलकुल समझानए ही न पड़े १” 
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ही एल्किवियाइडीज पर से हद गया, और उन्होंने उसे वापस 
जुआ भेजा । जब किसी ने पएलिकिबियाइडीज से कहा कि 
एग्रेंसवाज्ञों ने आपको अनुपस्थिति में आपको श्राणदंड देना 
निश्चित छिया है, तब उसने उत्तर दिया था--“मैं उन धोगों 
को दिखता दूँगा कि में जीवित हूँ ।? बस, तुरंत हां बह 
वहाँ से भाग निकला, ओर जाकर स्पार्टवालों के खाथ मिल गया | 
स्पार्यवालों का उसने जो-जो परामश दिए थे, उनके कारण आगे 
चल्ककर युद्ध में एथेंसवाल्ों को अनेक बड़ी-बढ़ी द्वानियाँ हुई थीं । 
निकियास नाम का पूक और व्यक्ति था; जो युद्ध-छेन्र में सना का 
संचात्न तो अच्छी तरह नहीं कर सकता यथा, पर राजनीति का वह 
बहुत अच्छा ज्ञाता और साथ ही ईमानदार भी था। यद्यपि वह 
स्वयं सेनापति नहों बनना चाहता था, तो भी अएनी इच्छा के 
विरुद्ध वह बार-बार सेनापति नियुक्त किया बाता था । ओर, राजनीतिक 
विषयों में वह जो परामर्श देता था, उसकी ओर कोई ध्यान ही 
नहीं देता था। एक बार ऐसा हुआ कि छु संनापतियों ने जल्न- 
युद्ध में एक बहुत बड़ी विज्य प्राप्त की। उस विजय के डपरांत 
समुद्र में तूफ़ान झा गया, जिसमें पर्थेलवालों के पचीस जहाज़ डूब 
गए । उन जहाज्ञों पर जो आदमी सवार थे, डन्‍्दें बाकी बेड़े के लाग 
किसो तरह बचा नहीं सके थे, क्योंकि तृकफ़ान बहुत तेकहु था। बस, 
इसी अपराध में डन छु सेनापतियों को फाँसी दे दो गई । 

इधर यह युद्ध तो चल दी रहा था; इसके किये एथेंस- 
वात्वों को भपनी समस्त शक्तियाँ सावधानी से एकत्र करने की 
झावश्यक्रता थी, पर ऐसा न करके वे ज्लोग नए-नए प्रांतों पर भी 
चढ़ाई कर उन पर विजय प्राप्त करने की उधेड़-बुन में लगे रहते 
थे । यह भी इस बात का एक प्रमाण है कि उस समय डनको 
बुद्धि केसी अष्ट हो गई थी | ई० पू० ४१४ में सायराक्यूअ-नगर 
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पर आक्रमण करने के ढिये एथेंसवालों ने सिसली में अपनी एक 
सेना भेजी थी, जिसको चस्तुतः कोई आवश्यकता नहीं थी। पर 
इसमें सबते अधिक आश्चययं की बात यही है कि इस चढ़ाई में 
एथेंसवालों को एक बहुत बढ़ी सीमा तक सफलता मिली थी। पर 
हाँ, इसके लिये प्रायः दो वर्षा तक उन्‍हें ऐसे समय में अपने बहुत-से 
सैनिक ल्षिसद्धी सेजने पड़े थे, जब उन्हें स्वयं अपने प्रांत के 
झास-पास ही उनकी बहुत बड़ी श्रावश्यकता थो। उन्होंने सायरा-- 
क्यूजवालों के साथ युद्ध तो छेड़ दिया था, पर वे उसकी ठोक-ठीकु 
व्यवस्था नहीं कर सकते थे । पहले उन्होंने अ्रपनी सेनाएँ तीन 
सेनापतियों के श्रधीन रक्खी थीं, और तब केवल्च दो सेनापतियों के 
अधीन कर दीं। उनके सेनापति तो युद्ध-क्षत्र के जो समाचार 
उनके पास भेजते थे, उनमें बरादर यही कहते थे कि इस अवसर 
पर युद्ध लारी रखना बहुत बड़ी जोखिम का काम है। पर फिर भी 
वे उनको बात नहों सुनते थे, और उन्हें बराबर लड़ाई जारी रखने 
का ही हुक्म देते थे । यद्यपि आरंभ में एथेंसवाल्रों को इस युद्ध में 
बहुत कुछ सफलता हो खुकी था, पर अंत में वे अपने इस भप्रयल 
में बहुत घुरो तरह विफन्न हुए थे, और उन्हें भारो क्षति उठानी 
पढ़ी थी । इस युद्ध में एथेंखवार्ं की सारो शक्ति व्यर्थ ही नष्ट हो 
गई । यद्यपि इसे बाद वे ल्लोग प्रायः नो वर्षा तक स्पार्टावाल्नों के 
साथ लदते रहे, पर उसी समय डनकी अवस्था ऐसो हो गई थी कि 
नाम-मात्र के लिये सी उनके सफल्न होने की आशा नहीं रह गईं थी + 

स्लेकिन हतना सब दहोने पर भी यदि स्पार्टावाल्ने विदेशियों 
को झपनी सद्दायता के लिये न बुब्ाते, तो बहुत संभत्र था कि 
वे और उनके साथी इस युद्ध में कभो विजयी न होते; और यदि 
वे किसी प्रकार इसमें विजयो हो भी जाते, तो भी उनकी 
विज्ञूय उस विशाल्न रूप में न होती, जिसमें हुईं थी। एथेंस- 
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वाले जब तक अपना एक अच्छा समुद्री बेडा तैणार रख सकते, 
तब तक कोई श्र एथेंस पर श्रधिकार नहों कर सकता था| 
इसील़िग्रे एर्थंस और उसके युद्ध का अंत तब हुआ, जब स्पार्टो 
जे पारस से सहायता जी । स्पाटावालों ने पारसवालों से घन स्लेकर 
बहुत-से नए जहाज़ बनाए, झौर उन पर सैनिक भरती किए | 
इसीकिये बे लोग ईगोस्पोटामी के युद्ध में एथेंश के जद्बाज़ी बेड़े को 
फरास्त करके नष्ट कर सके। नब एथेंस का जद्दाज़ी बेडा नष्ट दो 
गया, तब उस पर समुद्र के मांगे से श्राक्मण करना बहुत सहज 
हो गया । स्पार्टा के लद्दाज़ बराबर आगे बढ़ते हुए पिरेइयस-नामक 
स्थान तक चले गए, और तब एथेंख को स्पार्टावालों के हाथ विना 
किसी शत्त के आत्मसमर्पण कर देना पडा । कोरिथ और थेबेस- 
वाले यद्द चाइते ये कि सारा एथेंस नगर ही पूरी तरह से नष्ट कर 
दिया जाय, और सारा राष्ट्र था सारी जाति ग़॒द्याम बनाकर बेच दी 
जाय, पर स्पार्ट इस चरम सीमा तक नहीं जाना चाहता था । 
अंत में हुआ यही कि एथेंसवाज्ञों के पास विदेशों में जो अधिकृत 
स्थान थे, वे सब उन्हें दे देने पड़े । उन्होंने अपने श्रांत की रक्षा के 
लिये दथेंस से पिरेइयस तक एक बहुत बढ़ी और त्वंबी दीवार बना 
रक्‍्खी थी, भोर पिरेइयस में श्रच्छी-ख़ासी क्रिल्लेबंदी कर रक्‍्खी थी । 
चद्द सारी दीवार और क़िल्लेबंदी उन्हें गिरा देनी पढ़ी। एथेंस को 
स्पार्ट का अधीनस्थ और मित्र बनना पढ़ा, तथा यह निश्चय हुआ 
कि स्पार्टावाले जब भर जहाँ चलकर युद्ध करने के क्िये कहेंगे, 
तब वहाँ चलकर एथ सवाल्ले युद्ध करेंगे । हाँ, इतना अवश्य हुआ 
कि स्वयं अपने प्रांत से संबंध रखनेवाज्ञी और आंतरिक बातों 
में उसे पहले सेजो स्वतंत्रता प्राप्त थी, वह ज्यों-की-स्यों बनी 
रहने दी गई । 


इस प्रकार एथस के साम्राज्य का अंत हो गया। एथ स- 


हेल्‍लास का अवनति-काल ३७ 


नगर फिर धीरे-घीरे शक्ति संपादित करने द्वगा, क्‍योंकि उसका 
च्यापार अभी तक उसके हाथ में ही था, नष्ट नहीं हुआ 
था ॥ हाँ, उसका सारा सेनिक बल्ल अवश्य नष्ट हो गया था। 
इसके बाद चाद्बीस वर्षों तक यूनान में उसकी गिनती केवल 
दूसरे दर्जे के राज्यों में होती रही । 

कला भौर साहित्य के छेत्रों में अब भी एथ स में बहुत अष्छी- 
अच्छी और ऊँचे दें की कृतियाँ प्रस्तुत होती रहीं । यूरिपाइ- 
डोज ने अपने जो अंतिम नाटक' और अरिस्टोफेनीजन ने जो 
सुख्तांत नाटक लिखे थे, उनमें से अधिकांश युद्ध-काल में ही 
क्िखे थे। परंतु सुक्ररात के उपदेश, प्लेंटो तथा ग्जेनोफन के 
लेख और लीखियस, आसोक्रेटीज तथा सडमास्थिनीज के 
( डिमास्थिनीज के संबंध में अगले प्रकरण में कुछ और बातें 
बतलाई जायेगी ।) भाषण आदि तथा श्राक्सिटिल्लीज की मूर्तियाँ 
झादि सब युद्ध-काल के उपरांत को ही कृतियाँ हैं। इसमें 
संदेह नहीं कि वे सभी बहुत बड़ी-बढ़ी कृतियाँ हैं । विचार 
ओर साहित्य को इष्टि से: एथेंस अभी तक यूनान का केंद्र 
ही बना रहा। यूनान में पहलेपहल जिस स्थान पर कल्ला को 
सृष्टि और विकास हुआ था, उस स्थान का प्रभाव करा पर 
अभी तक बराबर पड़ रहा था। पर इतना अंतर अवश्य हो 
राया था कि अब जो यूनानी चित्र आदि बनते थे, वे या तो 
धनवानों के लिये बनते थे या केवल बड़े-बड़े नगरों के लिये । 
पहले पएथेंस में मूर्तियों तथा चित्रों आदि की बहुत श्धिक 
बिक्री होती थी, पर अब वहाँ उनकी बिक्री कम हो चक्की थी । 
चास्तुकारों का भी एथ स में अब पहले को तरह आदर नहीं होता 
था| झब तो संसार के अन्यान्य भागों में--विशेषतः एशिया 
माइनर के अमोर और शौक़ीन शहरों में--ह्टी यूनान के बड़े-बढ़े 
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वास्तुकार, स्कोपास-सरीखे मूर्तिकार तथा बड़े-बड़े प्रसिद्ध यूनानो 
चित्रकार जाकर रहते और काम करते थे। एथेंस फिर भरी घीरे- 
घीरे उन्नति के पथ पर अग्रसर हो रहा था, और अपना प्राचीन 
महत्त्व-पूर्ण स्थान फिर से प्राप्त करना चाहता था, पर अभी तक 
वह उस स्थान पर पहुँच नहीं सका था । 

प्रायः छुब्बीस वर्षों तक (ई० पू० ४०४ से ३०७८ तक ) स्पार्टो 
का सैनिक बल्र बहुत अधिक था; पर इस दीच में कभी उसने 
झपने को साम्राज्य का स्वामी द्वोने के योग्य नहीं सिद्ध किया । 
बह जो कुछ कर सकता था, अपनो शक्ति के ही भरोसे कर 
सकता था--किसी बात के भरोसे वह कोई काम कर हं! नहीं 
सकता था। यदि डसे किसी नगर की भक्ति या निष्ठा के संबंध 
में तनिक भी संदेह डोता, तो वह बहुत द्वी भोषण रूप से उसका 
दमन करता था । यद्यपि अपने साथियों और मित्रों की सहायता 
से ही वह पेलोपोनीशियन-युद्ध में विजयो द्वो सका था, तो भी 
विजय प्राप्त करते डी वह अपने सभी मित्रों ओर साथियों को 
बिल्कुल भूल गया, और विजय से होनेवालले सब लाभ वह अपने 
ही हाथ में रखने का प्रयत्न करने लगा। विशेषतः पारसवाल्ों के 
साथ तो उसने सबसे बड़ी मूर्खता का व्यवहार किया । उसने एक 
प्रकार से एशियाई यूनानियों को पारसवात्यों के हाथ बेचकर उनसे 
सहायता प्राप्त की थी। भ्रथांत्‌ उसने पारसवाल्नों को यह्द वचन 
दे दिया था कि एशिया में रहनेवाले यूनानियों के साथ आप जोग 
चाहे जैसा व्यवद्दार करें, इम क्लोग डसमें कोई दुखब्न नहीं देंगे ॥ 
यह मानो यूनान के साथ बहुत बड़ी धोकेबाज़ी थी । इसके 
बाद एशिया के नगरों में रहनेवाल्वे यूनानी फिर कभी स्वतंत्र नहीं 
हुए । बद्यपि स्पा का यह कार बहुत ही अनुचित था; तो भी 
कम-से-कम पारसवाल्लों के साथ उसे इमानदारी का बतांव करना 
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चाहिए था। पर ऐसा न करके वह उलटे ऐसे काम करने जगा, जिससे 
पारसवालों की द्वानि ड्ोने लगी । जब पारस के बादशाह अझरटेक्स- 
रक्‍्सीज के भाई साइरस ने उससे पारस का राजसिहासन छीनना 
चाहा, तब स्पार्टा ने पारस के बादशाइ की सहायता न करके उसके 
भाई साइरस की दी सह्ठायता की ॥ स्पार्टों का राजा एजिसिल्ास 
एशिया माइनर के पारसो श्रांतों पर आक्रमण करने के बिये भेजा 
गया । उसने बहुत-से यूनानो क़स्बों को फिर से जीतकर अपने 
अधिकार में कर जिया | अंत में पारसवाल्यों ने एथंस के 
कोनन-नामक एक जल-सेनापति को नियुक्त किया । तब कोनन ने 
पारसी जहाज़ों की सहायता से ईं० पू० ३१४ में, नाइडस के युद्ध में, 
स्‍्पार्य का बह्ाज़ी बेड़ा नश्ट किया। तब कहीं जाकर एशियाई 
स्थानों पर से स्पार्य का अधिकार उठा । इसके बाद बहुत दिनों 
तक पारस बराबर स्पार्टा का शत्रु बना रहा, और उसने एथ सवाद्ञों 
को अपनी श्रसिद्ध लंबी दीवार फिर से बनाने के लिये घन दिया । 
ट्वेल्लास के लिये इस समय सौभाग्य को यद्दी बात थो कि 
पारसी साम्राज्य दिन-पर-दिन बक्ष-हीन होता जा रहा था। इम 
यहाँ एक ऐसी घटना का उल्लेख करते हैं, जिससे भत्रा भाँति 
यह सिद्ध हो ज्ञायमा कि उन दिनों पारस की शक्ति कितनी अधिक 
कम हो गई थी। जब साइरस पारस के राजसिद्दासन पर अधिकार 
करने चला था, तब वह अपने साथ भाड़े के दस हज़ार यूनानी 
योद्धा ब्लेत्रा गया था । पर बैबिलोन के निकट डस सेना की पार्सी 
सेना के साथ मुठभेड़ द्वो गई | उस युद्ध में साइरस मारा गया, 
ओर यूनानी सेना को पीछे इटना पढ़ा था। इसके बाद यूना- 
नियों को वही भाड़ेवाली सेना सारा पारसी साम्राज्य पार करके 
सकुशत्न साथो कृष्ण सागर तक जा पहुँची। रास्ते में किसी के 
डन सेनिकों से यद्द भी न पूछा कि तुम कहाँ जा रहे दो | यढ़ि टस 
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समय पारसी साम्राज्य की शक्ति बहुत अधिक घट न गईं होती, 
तो एक बार फिर उसकी जल तथा स्थल्न-सेनाएं यूनान के तटों पर 
हो दिखलाई पढ़तीं। ॥॒ 
यूनान में स्पार्ट के जो मित्र यौर साथी थे, अब वे भो उसके 
विरोधी और शज्रु हो गए । स्पार्टा का विरोध और मुक़ाबला करने 
के लिये पथेंस, थीब्ल, कोरिंथ और अरगोस ने मिलकर एक संघ 
बनाया । कुछ दिनों तक स्पार्ट जैसे-तैसे इस संघ का मुकाबला 
करता रहा, पर इसमें भी उसे कठिनता होती थी, क्योंकि अब 
उसकी सना में वह पहल्ले की-सी बात नहीं रह गद थी। अंत 
में उसका पतन एक पेसी डी धोकेबाज्ञी के कारण हुआ, जैसो 
वह प्रायः औरों के साथ किया करता था। एक बार थीव्पवाक्ों 
के साथ डसकी स्थायी संधि दो गई थी, पर इसी बीच में 
उसने अपने कुछ सैनिकों को थीड्स के एक गढ़ पर अधिकार करने 
के लिये भेज दिया | इस निल्ल॑ज्जता-पूर्ण कार्य ( ई० पू० शे८१ ) से 
थीव्सवाले फिर स्पार्ट के विरुद्ध उठ खड़े हुए। उन्होंने उस गढ़ पर 
पहुँचकर स्पार्ट के सब सेनिकों को वहाँ से भगा दिया। और, तब 
उन्होंने अपनो सेना में फिर से सुधार करना आरंभ किया | इसके 
बाद उन्होंने थिसद्यो के जैधन-नाप्रक एक राजा के साथ मेल करके 
थिसल्नी की घुड़सवार सेना अपनी सहायता के बिये ले ली । थीब्स 
में उन दिनों दो बहुत दी अच्छे नेता ओर सेनापति थे। उनमें से 
एक का नाम पेल्लोपिडास था, जिसे युद्ध-क्षेत्र में विजय प्राप्त करने में 
बहुत अच्छी सफलता होती थी। उनका दूसरा नेता एपेमोननढास 
था। यह भा युद्ध-विद्या का बहुत अच्छा जानकार था। इसका चरित्र 
बहुत अच्छा था, और दिचार भी बहुत डदार थे। यह थीब्स 
का बहुत बड़ा देशभक्त नागरिक था । इन दोनो नेताओं के नेतृत्व में 
थींब्सवाले बराबर सफद्वता-पर-सफल्षता प्राप्त करते गए । उन्होंने 


हेल्‍लास का अवनति-कातज् १०१ 


दो-तीन स्थानों पर स्पार्टावाल्ों को बहुत बुरी तरद से परास्त किया । 
अंत में वें लोग लेकोनिया में ऐसे स्थान पर पहुँच गए कि स्वयं 
स्पार्ट के बचने में भी संदेह होने छगा। इसके सिचा उन्होंने 
पेलोपोन्नीज के दक्ठिण-पश्चिम में मेस्सिनी-नामक एक नया और 
स्वतंत्र नगर भो स्थापित करा दिया, जिससे स्थार्टा की शक्ति की नोंव 
बहुत कुछ हिल गई । इससे पहले स्पार्टा ने मेस्सिनी के बहुत- 
से निवासियों को अपना गुज्ञाम बना रक्‍्खा था। अब जो मेस्सिनी 
का नया और स्वंश्र नगर स्थापित हुआ था, उससें स्पार्टा के वे 
सब ग़ुहाम भागकर चले आते थे । साथ ही स्पार्ट बिन लोगों को 
देश-निकाले का दंड देता था, वे भी आकर यद्दीं बस बाते 
थे। ऐसे लोगों को शरण के लिये यद्ट नगर बहुत अच्छा स्थान मित्र 
गया था। वे लोग यहाँ झाकर सुख-पू्वंक रह सकते थे। इस 
प्रकार स्पार्ट के पढ़ोस में ही एक ऐसा नया राज्य तैयार हो गया 
था, जो स्पार्टा का पूरा शत्रु था। इसका परिणाम यही हुआ कि 
स्पार्ट को अपनी बहुत कुड़ शक्ति स्वयं अपने घर में या उसके 
पास-पढ़ोस में ल्गानी पढ़ी । वह अब दूर-दूर के स्थानों में पहुँचकर 
डपद्वव नहीं कर सकता था | 

इसके बाद कुछ वर्षा तक थीब्स ही यूनान में सबसे अधिक 
शक्तिशाज्ञी नगर रद्दा । पर जिस समय थीब्सवालों ने मैंदीनिया- 
नामक स्थान में एक बहुत बढ़ी विजय पाई थी ( ई०प० ४६२ ), 
उसी समय इपैसिननडास की रूत्यु हो गईं। पेल्लोपिडास इससे दो 
वर्ष पहले हो एक युद्ध में मारा जा चुका था। इन दोनो नेताझों के 
न रह जाने पर थीब्स फिर अपनी पुरानी गिरी हुईं दशा पर पहुँच 
गया। उसके बाद से उसने फिर कप्ती यनान में कोई बढ़ा काम 
करने का प्रयत्न नहीं किया । 

अब फिर यूनान का नेतृत्व एक बार एथेंस के हाथ में गया । इधर 
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चालीस वर्षो से यद्यपि यूनान के कार्मो में उसका स्थान कुछ गौण- 
सा था, तो भी वह स्थान प्रतिष्ठा-पूर्ण था। विदेश में उसके हाथ से 
जो स्थान निकल्न गए थे, उनमें से कुछ स्थानों पर उसका फिर से 
अधिछार हो गया था । कृष्ण सागर पर के तथा थूस के कुछ क़स्बों 
के साथ उसका मित्रता-पूर्ण संबंध स्थापित हो गया था। उसके 
पास हतना धन नहीं था कि वद्द कोई बढ़ी सेना रख सकता । 
ओर, अब युद्ध का स्वरूप ऐसा दो गया था कि विना पेशेवर सिपादियों 
के काम ही नहीं चल्न सकता था। श्रब तक तो यही होता झाया 
था कि नागरिक लोग ही आवश्यकता पढ़ने पर सेना में भरती दो 
जाते थे, और जब युद्ध समास दो जाता था, सब वे अपने-अपने घर 
चले जाते थे। पर अरब इस तरह से काम चलने के दिन नहीं रद्द 
गए थे | अब अत्येक राज्य को वैतनिर सैनिकों पर ही अधिकाधिक 
निर्भर रहना पड़ता. था। इसीलिये बहुत-से क्ोग ऐसे निकल 
आए थे, जो सेनाओं में काम करके ही जीविका-निर्वाह करते 
थे । यद्यपि एथंश की सेना छोटी थी, ठो भी उसका बह्ाज्ञी बेढ़ा 
अच्छा था, उसके सेनापति बहुत योग्य थे, और उसका व्यापार भी 
अच्छी तरह चल रहा था। और, सबसे बड़ी बात यद्द थी कि 
पेक्लोपोनीशियन-युद्धू समाप्त ह्वो जाने पर एथेंस-विवासियों में 
फिर बहुत कुछ दम झा गया था। दृल्लबंदियाँ तो ऋद भी चक्र 
रही थीं, पर अब उनके कारण आपस में उतना अधिक शाग- 
हष नहीं होता था । इस समय एथेंस में जो राजनीतिक्ष थे, वे 
प्रायः बुद्धिमान और योग्य थे । एथेंस के सब काम वे धहुत सतके 
दोकर और बुद्धिमत्ता-पूवंक चढाते थे । 

एथेंस-नगर अब पहले को तरह एक बड़े साम्राज्य का केंद्र नहीं 
रद्द गया था । इसके सिवा उसके निवासियों में थो दोष थे, वे 
अभी तक बने हुए थे। सारी शक्ति जनता की सभा या पसेंबली 
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के ही दाथ में थी । लोग एसेंबली से सहज में अपने भमनोनुकूत्न 
निर्णय करा सकते थे | महर्व-पूर्ण विषयों पर भी एसेंबली उचित 
निशांध न करके केवतल् भावुकता के वश होकर उलटा-सीधा नियांय 
कर बैठती थी । यदि किसी विषय में वह आज एक प्रकार का 
निर्णय करती थी, ठो कल ही वह पहला निर्णय बिलकुल्न उल्लट 
भी देती थी । कभी-कभी यह भी दोता था कि चद्द युद्ध को घोषणा 
तो कर देतो थो, पर जहााज्ञी बेड़े को ख़् देने से इनकार कर देती 
थी, या बह्दाज्ञी बेड़े को युद्ध के त्रिये मेजती द्वी नहीं थी, और तब 
उसे रसद आदि देने से भी इनकार कर देती थी । जनता का अपने 
सेनापतियों पर कभी पूरा और सच्चा विश्वास नहीं द्वोता था । 
यदि दुर्भाग्य-वश किसी राजनीतिज्ञ या परामशंदाता की सम्मति का 
कल कुछ उत्नटा निकल आता था, अथवा शक्ति विरोधी दक्ष के 
ब्लोगों के हाथ में चद्दी जाती थो, तो उस राजनीतिज्ञ या परामशंदातता 
पर मुक्रदमा भी बहुत जछदी चत्न जाता था। कभी-कभी तो कुछ 
शक्तिशाद्वी क्लोग केवल्न प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिये ही किसी 
बड़े नेता पर मुक़दसा चलना दिया करते थे। इसका परिणाम यह 
होता था कि एथेंस के राजनीतिक्लों को फूँक-फूँककर कदम 
रखना पढ़ता था । वें लोग कभी कोई बढ़ा काम करने का 
'परामश नहीं देते थे, क्योंकि आगे चल्नकर उसके कारण उन्हें अपने 
ऊपर विपत्ति आने की आशंका रहती थी । 

जो राज्य ऐसी अवस्था में हो, ठससे भला कब यह आशा की 
जा सकती थी कि वह इृढ़ता-पू्वेंक कोई कार्य करेगा, अथवा जो कार्य 
आरंस करेगा, उसका उचित निवांद कर सकेगा। ऐसा राज्य छोटो- 
मोटी कठिनाइयों से तो जैसे-तैसे पार पा सकता था, पर भारी 
विपत्ति के समय कुछ भी नहीं कर सकता था । बस, एथेंस उन दिलों 
इसी अवस्था में यूनान का नेतृत्व कर रहा था। अगले प्रकरण 
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में पाठकों को पता चलेगा कि मेसिडोनिया के फिल्नमिप का मुख्य 
विरोध एथॉस ने ही किया था। पर वास्तविक बात यही है कि 
टेद्लास के नगर बहुत दिनों तक आपस में ही खड़ते-लड़ते थककर 
चूर हो गए थे, और उनकी बहुत-स्ी शक्ति बष्ट दो चुकी थी। 
यदि उस समय कोई यथेष्ट बक्नवान्‌ शक्ति उन लोगों के सामने भा 
खड़ी होती, तो वे इतने अधिक दुबंल थे कि ठोक तरह से उसका 
मुकाबला नहीं कर सकते थे । 


४. मकदूनिया का युग 


इधर सैकड़ों वर्षा से मकदूनिया में कई ऐसे वर्गों के ल्लोग रहते 
थे, णो वस्तुतः यूनानियों की ही संतान थे, पर जिनमें संमवतः 
कुछ उत्तरी जातियों का भी रक्‍त मिश्रित दो गया था । देज्लास के 
यूनानो उन लोगों को कभी शुद्ध यूनानी नहीं समझते थे | वे लोग 
परिश्रम-पूवंक खेती-बारी का काम करते थे, और जंगलों में शिकार 
आदि करके अपना निर्वाह करते थे । वे सब धर्ग प्रायः आपस में भी 
लड़ा करते थे, और मकदूनिया के आस-पास थिसली, इल्ब्रीरिया 
और थू स के जो निवासी रहते थे, डनसे भी लड़ते रहते थे। वे 
छ्ोग प्रायः असम्य ही थे। यूनानो ज्ञान तथा कल्ना की उन्नति 
में उन्होंने कोई सडायता नहीं की थी। वे वर्ग अपने-अपने 
सरदारों की अधीनता में बिज्ञकुल बंगजियों की तरह रहा 
करते थे । 

वहाँ सरदारों के कई वंश थे, जिनमें से एक वंश का नाम 
झारगीडी था । यद्द घंश धीरे-धीरे बहुत बत्ञवन्‌ दो गया था, और 
झागे चल्नकर इसी वंश के ज्लोग सारे देश के राजा होने लगेथे। 
हँ० पू७ ४३३ में इस वंश का पुक् व्यक्ति, जिसका नाम आरकेलास 
था, सारे सकदूनिया का राजा द्वो गया। ठसने देश में बहुत-सली 
नई सड़क बनवाकर और नए नगर बसाकर उसकी दशा बहुत 
कुछ सुधार दी थी, और अनेक कलाविदों को भी बहुत कृछ 
प्रोत्साहित किया था। कई अच्छे गबेए, चित्रकार और कवि उसके 
दरबार में रहा करते थे। आरकेलास की रूत्यु के डपरांत देश में 
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अव्यवस्था फेल गई । आस-पास की कई जातियाँ तथा वर्ग 
सकदूनिया पर चढ़ दोड़े। अंत सें फिल्निप-नामक एक व्यक्ति ने 
उन क्षोगों से मकदूनियावालों की रद्दा की । और, ई० पू७ 
३५६ में वही मकदूनिया का राजा भी हो गया । 

फिल्निप वास्तव सें बहुत योग्य व्यक्ति था, उसमें अनेक 
बड़े-बड़े गुण थे । वह अपने राज्य में अनेक प्रकार के सुधार 
करने क्गा । जब वह नवयुवक था, तब एक बार थीब्खवाले डसे 
अपने यहाँ पकड़ ले गए थे । उन्होंने उसे कुछ दिनों तक 
झपने पास शोल में रक्खा था। उस समय एपेमिननदास ने 
थीब्छवाल्नों को युरू-विय्या की जो-जो बातें बतलाई थीं, वे सब 
बातें फिक्निप ने भी वक्ष रहने को दशा में सीख की थीं । अब 
बह मकदूनिया को सेना के सुधार में उन्द्दों सब बातों का उपयोग 
करने गा । उसने ईं० पू० ३२३ में सारे थिसली-प्रदेश पर 
विज्ञय प्राप्त कर दी, और वहाँ के निवासियों तथा इल्ल्ीरियावाब्ों 
को मार भगाया। समुद्व-तट पर के भो ठोन-चार अच्छ-अच्छे 
क़श्वों पर उसने अधिकार कर लिया, जिससे वहाँ की सोने की 
खानें भी उसके हाथ आ गईं। अब अपनी बढ़ी-बड़ी योजनाशों 
के अनुसार काम करने के किये उसके पास यथेष्ट धन हो 
गया । उस धन से उसने एक अच्छा जहाज्ी बेदा सैयार 
किया । इस प्रकार कुछ द्वी दिनों में सकदूनिया की शक्ति बहुत 
अधिक बढ़ गई । फिल्िप के मन में यह आकांक्ा थी कि समस्त 
यूनानी सुकझे अपना सरदार श्र नेता मारने । अब उसने 
इतनो शक्ति भी संगदित कर ल्वी थी कि वह इस पद पर पहुँच 
सकता था । 

यूनान के नगरों में न तो पहले दी कभी एकता थी, और न 
डन दिनों दी थी। यथ्पि एथ सवात्यों को बहुत कुछ कट्ट अनुभव 
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हो चुका था, पर फिर भी ऐसा जान पढ़ता था कि उस अलुभव 
से टसने कोई शिक्षा नहीं ग्रहण की थी, क्योंकि अब भो वह 
अपने साथियों के साथ ठीक तरह से व्यवहार नहीं करता था । 
बाक़ी नगर भी पहले की ही तरह आपस में लड़ा-भिड़ा करते थे। 
यों तो द्वेल्ल्लास के यूनानी कभी किसी बात में आपस में सहमत 
' नहीं होते थे, पर एक बात अवश्य ऐसी थो, जिसमें वे सब ज्ञोग 
एकमत थे | उन यूनानियों सें कोई ऐसा नहीं था, जो फिलिप को 
यूनान का नेता होने के योग्य समझता । इस विषय में उन लोगों 
का कहना यही था कि फिलिप असल्ली यूनानी ही नहीं है। 
दूसरी बात यद्ध थी कि फिलिप राजा था, और यूनानी ल्लोग कभी 
किसी गाजा का प्रभुत्व सहन नहीं कर सकते थे । पर सच बात तो 
यह थी कि असल में वे न तो फिलिप की अधीनता में और 
न किसी दूसरे व्यक्ति की अ्रघीनता में मिलकर एक होना 
चाइते थे । 

इस प्रकार फिलिप की यह आकांक्ा देखकर द्ेल्लास के यूनानी 
अपने मन में समझते थे कि यह इसमारी स्वर्तत्रता पर आक्रमण 
करना चाहता है । यद्द तो नहीं कहा जा सकता कि फिलिप की 
बढ़ती हुईं शक्ति को रोकने के लिये यूनानियों ने कोई विशेष और 
उपयुक्त प्रयश्न किया था, पर फिर भी उसका जो थोडा-ब्हुत 
विरोध हुआ था, वह मुख्यतः एथॉस की ओर से ही अथवा 
उसके प्रयत्न से हो हुआ था। और, एथेंस ने इस विषय में जो 
थोडा-बहुत साइस दिखत्लाया था, उसका मूल-कारण एक ही 
व्यक्ति था, बिसका नपम डिसास्थिनीज था। वह बहुत अच्छा बक्ता 
था। बल्कि अच्छे-अच्छे जानकारों का तो यहाँ तक कइना है कि 
संसार में आल तक डिमास्थिनीज से बढ़कर और कोई वक्ता 
हुआ द्वी नहीं । वक्तत्व शक्ति के अतिरिक्त डिमास्थिनीज में 
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देशहितैषिता भी बहुत अधिक थी। फिल्िप के प्रयत्रों और 
कायों को वह बहुत संदेह की दृष्टि से देखता था, और 
एय सवालों को उसका अच्छा ख़ासा विरोध करने के लिये 
डसकाने और उत्तेज्ञित करने में उसने अपनी शक्ति-भर कोई 
बात उठा नहीं रक्खी । इल काम में उसे बीच-बीच में थोड़ी-बहुत्त 
सफलत्तता भो हो जाया करती थी; पर फिर भी जैसी सफलता 
चाहिए थो, वैसी उसे कभी नहीं हुईं। प्थेंसवालों के पास 
नतो सैनिक ही थे, और न सेनिकों को देने के लिये धन ही 
था ; और अब तो उनके पास सेना का संचालन करने के ब्िये 
सेनापति भी नहीं रइ गए थे । स्वयं डेमास्थिनीज को युद्ध-संबंधी 
कुछ भो ज्ञान नहीं था, और न वद्द यद्दी समझता था कि फ़िल्निप 
की शक्ति कितनी अधिक है । देज्ञास के दूसरे नगरों के विरुद्ध तो 
एथेंस फिर भी कुछु-न-कुछ कारंवाई कर सकता था, पर मकदूनिया 
को उस नह सेना के मुक्काबल्ले में, जिसका संचालन फिल्िप-सरीखा 
सेनापति करता था, एथेंस का कोई वश नहीं चत्नता था। और, 
यह बात निश्चित थी कि यदि एथंसख किसी श्रकार फिल्निप पर 
चढ़ाई करता, तो युद्ध छिद़ते ही पूर्ण रूप से परास्त हो जाता ! 
यह आक्रमण भं। अचानक नहीं हुआ। एक प्रकार से यह कह! 
जा सकता है कि ई० पूृ० ३१० से ३४६ तक एथस और मकदूनिया 
में कुछ-न-कुछ कलाइाई बराबर चत्नती रदती थी, पर उन दिनों फिल्निप 
उत्त की ओर अपनी शक्ति इढ़ करने में लगा हुआ था, और अभी 
बट दक्षिण को ओर झाने के लिये तेयार नहीं था। वह अब तक 
एथंस से बरावर खेलूवाद खेल्न रहा था। इसी बीच में उसका 
विरोध करने के ढिये एथस ने थीब्स के साथ मित्रता भो 
स्थापित कर त्वी थो। पर ज्यों ही फिल्नमिप ने अपनी कुछ विशेष 
शक्ति के साथ दछ्धिण की झोर ध्यान दिया, स्थों ही केवत्न एक युद्ध 
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मेँ सारा क्रिस्सा खत्म हो गया ।' यह युद्ध कैरोनिया-नामक स्थान 
में, ईंब पू० १३८ में, हुआ था । वह युद्ध बहुत दी भीषण हुआ 
था। उसमें एथंस तथा थीब्सवाल्ले बहुत अच्छी तरह बड़े थे। 
अंतर्से हुआ वही, जिसके होने की बहुत पदले से झाशा थी। 
अर्थात्‌ फिल्निप के सामने इन दोनो की सम्मिद्नित सेनाएँ भी 
परास्त हो गईं । फिल्नमिप को प्री-पूरी विज्ञय प्राप्त हुई, और कुछ 
समय तक हदेल्लास में फिल्निप की सेनाएँ ख़्ब मनमाने ढंद से चारो 
तरफ़ घूमती रहीं ।थीब्स और बोएशिया को फिलिप ने अपने 
राज्य में मिला लिया, और लेकोनिया को ख़ूब झच्छी तरह लूटा । 
इसके सिवा कैल्सिस और कोरिथ में मकदूनिया को पत्नटनें रख दी 
गईं | यद्यवि एथेंस के साथ वहुत कुछ रियायत की गई थी, तो भी उसे 
मकदूनिया का मित्र बनने के लिये विवश किया गया । फिलिप समस्त 
योरपियन यूनानियों का स्वामों हो गया, और अब्र वह अपने मन 
की दूसरी बात पूरी करने के उपाय सोचने लगा । वह चाहता था, 
समस्त यूनानियों की एक बहुत बड़ी सेना लेकर पारस पर चढ़ाई करे । 
चह सोचता था, यदि में एशिया के यूवानों नगरों को भी स्वतंत्र 
कर लूँगा, और उन्हें पारस के बादशाह को श्रधोनता से छुड़ा लूँगा, 
तो फिर मैं समस्त यूनानियों का राजा और सरदार बन जाऊँगा। 
यदि वह पारसी साम्राज्य पर झाक्रमण करता, तो उसके सामने पारसी 
साम्राज्य का छिन्न-भिन्न हो जाना भी कोई बहुत बढ़ी बात नहीं 
थी ; भर तब एक यूतानी शासक समस्त ( पश्चिमी ) सभ्य संसार 
का स्वामी हो सकता था। 

फिल्निप ने असी पारसी साम्राज्य पर चढ़ाई करने की तेयारी 
भऔी पूरी नहीं को थी कि वह मार डाछ्ा गया | यह घटना ई० पू० 
३३६ की है । पर अपना यह अधूरा काम वद अपने ऐसे पुत्र पर 
छोड़ गया था, जो इन कामों में उससे भी बढ़ा-चढ़ा था | सिकंदर 
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डन आदमियों में से है, जिनके नाम के साथ इतिद्ास ने “महान! 
विशेषण लगा दिया है, और सिकंदर इस विशेषण का पूर्ण रूप से 
अधिकारी था। वह जन्‍्म-भर आाश्चये-जनक रूप से विजय प्राप्त 
करवा रद्दा, और झपनी इन विजनयों का उसने जिस ढँग से उपयोग 
करना चादा था, वह ढंग भौर भी अद्भुत था। उसकी इन सब 
विजयों का परिणाम यह हुथा कि सारे संसार का रूप दी बदल 
गया । वह केवल योद्धा झोर सेनापति द्वी नहीं था; उसमें युदू-बुद्धि 
सो असाधारण रूप से थी ही, पर इसके सिवा उसमें कुछ भौर भी 
विशेषताएँ थीं । उसको शिक्षा-दीक्षा बहुत अच्छी और जेसी चाहिए, 
चैसी दी हुई थी। ज्ञान तथा कल्षाथों के प्रति उसमें वैसा ही 
पूरा अनुराग था, जेसा यूनानियों में बढुत दिनों से होता चत्रा आता 
था। सुप्रसिद्ध सूतिकार लिसिप्पस तथा चित्रकार ध्रपेल्ल्ीस पर 
डसको बहुत कृपा रइती थी। उसने उस सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ अरस्तू 
से शिक्षा पाईं थी, जो युनान का सबसे बड़ा पंडित था। भरस्तू 
बहुत ऊँचे दर्जे का वैज्ञानिक और विचारशीक्ष था। उसमें अध्य- 
बन की असीम शक्ति थी । उसमें एक बड्डुत बढ़ा गुण यह भी था 
कि वह जिन विषयों को जानता था. लिखने के समय उनका विन्यास 
बहुत दी अच्छे ढंग से फरता था । डसका विषय-विभाग भी बहुत 
प्रशंसनीय होता था । वह बहुत सद्दज में यह समझ लेता था कि 
किन-किन बातों से दूसरी बातों के समझने में अधिक ख्ायता मिलती 
है। तातपय॑ यह कि वह ज्ञातब्य विषयों और बातों को बहुत ही 
अच्छे ठंग से और बहुत पूरो तरह से यथास्थाव सज्जित करने की 
अद्भुत शक्ति रखता था । सिकंदर ऐसे ही गुरु का शिष्य था । चाहे 
देल्खास के यूनानियों ने क्री यह बात न मानी हो कि सकदूनिया- 
वाल्ले असको यूनानी थे, पर इसमें संदेह नहीं कि पेरिवद्ञीज के 
उपरांत सिकंदर डी सबसे बढ़ा यूनानी कटत्लाने का अधिकारी 
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था । वस्तुतः यूनान की आत्मा उसी में सस्तो थी, और उसी ने 
उस यनानी आत्मा की बढ़ी-से-बढ़ी विजयों के ढिये मार्ग उन्मुक्त 
किए थे । 

पारस पर आक्रमण करने के ल्विये निकल्नने से पहले सिकंदर 
को पहले दो वर्ष अपने राज्य को दृढ़ करने में कछयाने पड़े थे। 
इस बीच में उसने थूस और इस्लीरिया पर आक्रमण करके 
उन्हें अपने अधीन किया था। उसने थीब्स के विद्रोह का दमन 
किया था, थीब्स-नगर नष्ट कर दिया था, और वहाँ के निवासियों 
को गुत्चामों के तौर पर बेचकर देल्लास पर अपना अधिकार इढ़ 
किया था। इसके उपरांत ई० पूृ० ३३४ में वह विदेशों पर 
झाक्रमण करने के किये तेबार हो गया, चज्नते समय उसने 
मित्रों को ऐसी श्रच्छी-श्रच्छी चीजें डपहार-स्वरूप दी थीं कि उन 
मित्रों को उससे पूछना पढ़ा--“आख़िर, आपने अपने लिये क्‍या 
बचा रक्‍्खा है ?” इस पर उसने उत्तर दिया था--'झाशा ।”? 

पारस का साम्राज्य अब भी पहले की दी तरह बढ़ा और विस्तृत 
था; और झाकार को विशाल्नता के कारण उसकी जो प्रसिद्धि हुईं 
थी, वह झभी तक बनी थी। उसके उस आकार अथवा शभ्रसिद्धि 
में अभी तक कोई अंतर नहीं आया था। पर हाँ, अब उसकी 
वह पहली शक्ति नहीं रह गई थी । वहाँ का बादशाह अयोग्य 
था, और सेना की दशा बहुत ख़राब हो गईं थी। पारसवाक्यों की 
जो सेनाएँ कुछ अच्छी तरद्द लड़ी थीं, वे उन्हीं यूनानी सैनिकों की 
सेनाएँ थीं, जो भाड़े पर बढ़ने के ब्रिये बुलाई गई थीं। पर वे सैनिक 
भी संख्या में इतने अधिक नहीं थे, जो पारस की शक्तियों की डस 
नाशक विपत्ति से रद्या कर सकते, जो पारसियों की बहुसंख्यक, 
परंतु निकम्मी और कायर सेनाओं के कारण पारसी साम्राज्य पर 
आ रहो थी परिणाम यद्द हुआ कि पारस की शक्ति को सिकंदर 
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ने बहुत सहज में कुचल डाला । देज्ञास के छोटे-छोटे बगर-राज्य 
सिकंदर के इस अभिमान से सन-द्ी-मन जब्ते तो बहुत थे, पर 
डनमें से कोई कुछ कर नहीं सकता था। सिकंदर ने अपने साथ 
३५,००० सैनिकों को लेकर हेल्लेस्पोंट-नामऋ स्थान पार किया था, 
जिनमें से आधे तो भकदूनिया के निवासो थे, और बाकी थूस, 
थिसल्नी तथा उनके आस-पास के रहनेवाले लोग थे | वह बिधर 
चढ़ाई करता था, उधर बराबर जीतता हुआ ही। चला जाता था। 
ईं० पू७ ३३४ में उसने ओेनिकस-नामक स्थान में पारसी सेना को 
पूर्ण रूप से परास्त किया, और तब वह यूनानी नगरों को पारखियों 
के शासन से मुक्त करता हुआ एशिया माइनर से होकर भागे 
बढ़ने रूगा। आगे बढ़ने से पहले घह आस-पास के उन सभी 
लोगों को साफ़ करता चरता था, जिनसे उसे किप्री प्रकार के 
शत्रुता-पूर्ण व्यवद्वार की आशा थी । इसलिये ई० पू० ३३३ में उसने 
शझाइसस-नामक स्थान पर फिर एक बार पारसियों को परास्त किया, 
और तब वह दक्षिण की ओर मुंडा । उसने टायर पर अधिकार कर 
किया, और पारसवालों से उनका फिनीशियन जहाज़ी बेड़ा छोन 
बिया । अब वह ससझुद्र के किनारे-किनारे आगे बढ़ने क्गा, और 
गाजा-नामक स्थान पर आक्रमण करके उसने मिस्र में प्रवेश किया, 
और उसे अपने राज्य में मित्ना जिया | वहाँ उसने कुछ दिनों तक 
ठहरकर अपने नाम से असकद्रिया-नामक नगर बसाया, जो बहुत 
शीघ्र पूर्वी भूमध्यसागर का एक ख़ास बंदरगाह बन गया | 

ईं० पू० ३३$ में वह पारसी साम्राज्य के केंद्र पर आक्रमण 
करने के क्िये तैयार हो गया था। आरवेज्ा के युद्ध में उसने 
पारसी सेनाओं को पूरी तरह से परास्त किया था, और उसके थोड़े 
हा दिनों बाद पारस के बादशाह द्वारा की मृत्यु हो गई। बैबिल्ञोन, 
सूसा, परसिपोतद्चिस और दकबेटाना आदि पारसी साम्राज्य के 
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 सभो नगरों ने एकन्एक करके उसके द्वाथ में आत्मसमपंण कर 
दिया । पर उसकी डद्याकांत्रा झ्मी तक पूरी नहीं हुईं थी; 


है इसलिये पहले तो चदद सोगडियाना गया, और तब वहाँ से होता 


कि 


हुआ सीधा भारत तक आ पहुँचा | ई० पू० ३२७ में उसने सिंध- 
नद॒ पार किया । यहाँ मार्ग में जो सेनाएँ उसके सामने पड़ती थीं, 
उन्हें इराता हुआ वह सतलज-नदी तक आ पहुँचा। पर वहाँ 
पहुँचकर उसके सैनिकों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। इधर 
सात वर्षा से वे लोग बराबर आगे बढ़ते चल्ने आ रहे थे, और अपने 
निवास-स्थान से बहुत दूर निकल आए थे । वे योरप से बहुत दूर आगे 
नहीं जाना चाइते थे। इसलिये सिकंद्र को विवश होकर पीछे 
ज्ञौटना पड़ा & ॥ वह अपनी सेना लेकर पश्चिम की ओर बढ़ा। 
वहाँ उसे सिंध के रेगिस्तान का एक भाग पार करना पड़ा, 
जिसमें साठ दिनों तक डसके सेनिकों को भीषण कष्टों और विप- 
त्तियों का सामना करना पड़ा था । इसी रेगिस्तान में उसके तोन- 
चौथाई सेनिक नष्ट हो गए थे । यह रेगिस्तान पार करने पर उसने 
कछु समय ठक विश्राम किया, ओर फिर से खेना एकत्र की। वहाँ से 





# सिकंदर के साथ जो यूनानी इतिहस-झेखक भरत में आए थे, 
उन्हीं के लेखों के आधार पर यह कहा जता है कि अपने सैनिकों के 
आगे बढ़ने से इनकार करने पर सिकंदर को विवश होकर स्वदेश की 
ओर छौटना पड़ा था । पर हाऊ में भारतीय विद्वानों ने इस विषय में 
जो खोज की है, उससे सिद्ध होता है कि उस समय मगध में द्रशुप्त 
मौर्य का बढू बहुत बढ़ रह था, और अपनी थकी हुई सेना को ढेकर 
सिकंदर को चंद्रगुष्त मौका सामना करने का साहस नहीं होता 
था ; इसीकछिये दह सब परिस्थितियों को समझ-बुशुकर आगे नहीं बढ़ा, 
और स्वदेश ढौट गया (--अनुवादक 
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वह मकदूनिया को ओर लौटा । वह अभी और बहुत-से देशों पर 
विज्ञय प्राप्त करने को चिता में था, पर इसी बोच में वह भीएण 
उ्वर से पीड़ित हुआ, और ई० पू० ३२३ में, बैदिल्ोन में, उसका 
स्थगंवास दो गया । 

थोड़े ही दिनों में सिकंदर ने इतने अधिक भुूभाग को जीतकर अपने 
झधीन कर लिया । जितने अधिक भूभाग पर उससे पहले कभी 
किसी एक आदमो का अधिकार नहीं हुआ था। यद्यपि उसे 
विज्ञय आदि आरप्त करने का बहुत ही थोड़ा समय मिला था, तो 
भी उसने भली भाँति यद्द सिद्ध कर दिखत्लाया था कि जीते हुए 
प्रदेशों का किस प्रकार डपयोग करना चाहिए, झौर उनकी व्यवस्था 
कैसे करनी चादिए | उसका मुख्य उद्देश्य यइ था कि पूर्व भौर 
पश्चिम का, योरप और एशिया का, यूनान और पारस का संयोग 
करा दिया जाय, और वह उन सब पर सम्मिलित शासन करना 
चाइता था | उसने अपने यूनानी अक़सरों को पारसी राजकुमारियों 
के साथ विवाद करने के लिये उत्साहित किया था, भर स्वयं उसने 
भी दारा की कन्या के साथ अपना विव्राह किया था। चह जहाँ 
कहीं जाता था, वहीं यूनानी ढंग के नगर बसाता था, और यूनानियों 
से उनमें झाकर बसने के किये कहता था। ( कट्दा जाता है, 
उसने इस प्रकार के सत्तर नगर बसाए थे । ) ऐसे नगरों के बसाने 
में उसके दो हेतु ये--एक तो यद्द कि वे नगर गढ़ों भौर किल्षों का भी 
काम दें, जिसमें धास-पास के बड़े-बड़े प्रांत उसके भक्त और निछ 
बने रहें, और दूसरा हेतु यह था कि उसके साम्राज्य के पूर्वी प्रदेशों 
मे ब्यापार और सभ्यता के केंद्र स्थापित हों। वह अपने जोते हुए 
प्रांतों में यूनानी गवर्नर तियुक्त करता था, पर वहाँ के निवासियों के 
रहन-सददन के उन पुराने ढंगों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं करता 
था। उसकी सभी बातों से ऐसा जान पढ़ता है कि वह निरिचित रूप 


रा 
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से एक बढ़े साम्राज्य की नींव स्थापित करना चाहवा था, और 
डसकी इच्छा थी कि मेरे सारे साम्राज्य में एक द्वी प्रकार की सभ्यता 
दिखाई पढ़े । 

उसका यह विचार बहुत उच्च था। उसके कार्यों का परिणाम 
यह हुआ कि सारे संसार के इतिहास में बहुत बढ़ा परिवर्तन 
हो गया। उसने पूर्व को यूनानी प्रभावों से प्रभावान्वित किया। 
उसने जो द्वार खोला था, उससे पूर्व में यूनानी-भाषा तो आई 
ही थी, उसके साथ सभ्यता की भी एक बड़ी बाढ़-सो आ गई 
थी &। यहाँ तक कि उसके जीते हुए पदेशों के गाँवों और 
देदातों तक में यूनानी प्रभाव पहुँच गया था, और बड़े-बड़े 
नगर तो मानों उसकी शक्ति के मुख्य केंद्र हो हो गए थे । पर 
इतना अवश्य है कि उसके कारण पूर्वी देशों में जिस सम्यता का 
प्रचार हुआ था, उसमें एशिया के तरफ़ की बहुत-सली पुरानी बातें 
भी मिली हुई थीं। इसीलिये इस मिश्रण का बोधक जो अंगरेज्ञी- 
शब्द([ 0]07800) है, चह इस बात का सूचक है कि वह सम्यता 
यूनानियों की सम्यता से मिलती-जुलती हुई झौर उसी के ढंग 
की थी। इसका यह अ्रथ' नहों कि वह शुद्ध यूबानी थी । स्वयं सिर्क- 





* मूल-ऊेखक का यह मत फारस और अफगानिस्तान आदि देशों के 
संबंध में तो बहुत कुछ मान्य हो सकता है, पर भारत के संबंध मे उतना 
अधिक नहीं । एक तो मारत के बहुत ही थोड़े अंश में सिकंदर की सेनाएँ 
पहुँच सकी थीं, और दूसरे यहाँ के निवासी उस समय भी परम सम्य 
थे, इसकिये मारत के संबंध में यह नहीं कहा जा सकता कि यहाँ मी 
अबानी सम्यता की बाढ़ आ गई थी। यूनानियों के साथ भारतीयों का अनेक 
छेत्ों में बहुत कुछ आदान-प्रदान हुआ था, और ख्वयं युनानियों ने ही भारत 
से बहुत कुछ सीख था (--भनुवादक 
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दर ने द्वी पूर्व या एशिया की बहुत-सी बातें श्रदण कर छी थीं, 
जिसके कारण उसके सेनिक और हेल्लास के बहुत-से यूनानी 
डससे अपलज्न दो गए थे & | विशेषतः इस कारण वे लोग उससे 
झोर भी अप्रसत्न हुए थे कि उस पर पूर्वीय भाषों और विचारों 
का इतना अधिऋ प्रभाव पढ़ा था कि वह देवतों के समान अपनी 
पूछा तक कराने के दिये उत्सुक दो गया था | यद्यपि उसकी सभ्यता 
मिश्वचित थी, तो भी वइ देखने में यूनानी ही जान पढ़ती थी, 
और यूतानी ढंग पर ही चजञ्ञती थो । यद्दी कारण था कि वह 
पश्चिम में बहुत दिनों तक बनी रहो। एशिया के अनेक देशों 
की सभ्यता सैकड़ों वर्षा तक यूनानी ढंग की ही रहो। जब 
झरवों का ज्ञोर हुआ, तब कहीं जाकर उस सभ्यता का रूप बदला । 
यहाँ तक कि जब रोम ने बल्ववान्‌ होकर एशिया पर विज्ञय प्राप्त 
को, तब न तो उसने इन सब बातों को बदलने का ही कोई अयक्ष 
किया, और न उसमें इनके बदलने को शक्तिद्वी थी। एवं या 
शशिया में जो रोमन साम्राज्य था, उसकी भो कई झुख्य-समुख्य 
बातें यूनानो ही थीं। 

इसर प्रकार सिकंदर को विजय ने एशिया के अनेक पुराने देशों 
में बहुत कुछ नवीन सम्यता का अचार किया था, और इस संबंध 
में डसने जो कीति संपादित की थी, वह उससे किसे प्रकार छीनी 





#* यहाँ आकर मूक-ऊेखक ने भी एक प्रकार से यह बात मन की है 
कि एशिया और विशेषतः भरत में बहुत-सी ऐसी अच्छी और नई बढें थीं, 
जिन्हें मुण-तऋरहक सिकंदर ने अहण कर किया था। इसी से इस मत 
की भी पुष्टि होती है कि भारतवासियों पर यूनानियों का जितना प्रभाव 
पड था, उसकी अपेक्षा यूनानियों पर भारतवासियों का अधिक प्रभाव 
'घड़ा| था १--अनुवादक 


मकदूनिया का युग ' ११७ 


नहीं जा सकती । पर यदि संसार पर शासन करने के विचार से 
देखा जाय, तो यही मानना पड़ेगा कि उसे सब बातों की ठीक- 
डीक व्यवस्था करने का समय ही नहीं मिला था, और न वह अपना 
कोई उत्तराधिकारी ढ्वी नियत कर सका था । उसने सारे संसार को एक 
ऐसा बड़ा साम्राज्य स्थापित करके दिखला दिया था, जिसमें प्राय: 
सभी बजातियाँ आ गई थीं । पर इस साम्राज्य को उपयुक्त 
व्यवस्था करके उसे इढ़ करने से पदले द्वी उसे झत्यु ने झा घेरा। 
झमी तक उध बड़े साम्राज्य का उपयुक्त समय ही नहीं अप्या 
था, जिसमें एशिया छौर योरप दोनो एक साथ अंतसुक्त 
हो सकते । 

सिकंदर की झ॒त्यु के उपरांत उसके साम्राज्य में सकी छगह उसके 
सेनापति आपस में लड़ने-ऋगइने छगे। उनमे से प्रस्थेक सेनापति 
यही चाइता था कि या तो साथ साम्राज्य में दी अपने अधिकार 
में कर लूँ, या उसका झधिक-से-अधिक जितना अंश हो सके, 
उत्तने पर ही अधिकार कर बढ । इस रूगड़े का एक यह परिणाम 
अवश्य हुआ कि आफ्रिका, एशिया और योरप के नियासो अपने- 
अपने स्थान पर स्थित हो गए । सिख में सारा अधिकार दाल्वेमी- 
नामक एक सेनापति के हाथ में चतल्मा गया। उसने वहाँ इृढ़ता- 
पूर्वक अपना अधिकार लमा लिया, और उसके वंशधरों ने वहाँ 
दो सौ वर्षा तक राज्य किया । इसके डपरात उनकी शक्ति 
घीरे - धीरे क्षीय ड्वोती गद्े । इसका सुख्य कारण यही 
था कि वहाँ कई दल राजसिदासन के लिये आपस में लबने- 
सभिंदने लग गए थे । इसके सिवा बाहरी शत्रुओं के साथ 
भी इन्हें अनेक युद्ध करने पड़े थे। अंत में रोमन ल्लोग वहाँ 
जा पहुँचे, और उन्होंने उस देश पर अपना पूरा अधिकार कर 
लिया । एशिया में सिरूदर के जो प्रांत थे, उन पर सेल्यूकस ने अधि- 
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कार कर ल्िया&, और उसके उत्तराधिकारियों ने पश्चिमी एशिया के 
राज्यों को मित्राकर सीरिया का राज्य स्थापित किया। सोरिया भी मिल 
के साथ बराबर लड़ता रहता था, बिससे उसकी शक्ति भी धीरे-धीरे 
कम होती गई, और पीछे से उसे भी रोम ने थोड़ा-थोड़ा करके 
जीत लिया । योरप में कभी शांति स्थापित न हो सकी | यों तो 
यूनान को सभी रियासतों में मकदूनिया सबसे अधिक बल्नवान्‌ था, 
पर वहाँ भी बहुत कुछ असंतोष फेला हुआ था, और सदा लडाई- 
रूगड़े होते रहते थे। इसके उपरांत वहाँ कोई ऐसा राजा नहीं 
हुआ, जो देल्‍्लास के नगरों पर चैसा दही पूर्ण अधिकार रखता, 
जैसा फिलिप और सिकंदर ने रक्खा था। वे नगर ब्यर्थ ही 
झापस में लद़ा-रूगढ़ा करते थे, और ऐसे डी संघ बनाया करते 
थे, जो न तो स्थायी ही होते थे, और न कुछ कर हो सकते थे । 
यूनान, बल्कि उसके साथ-साथ यूनानी चुग का सारा संसार छड़- 
ऋगड़कर पूर रूप से शिथिल्न हो गया था। ये सभी राज्य भौर 
रियासतें किसी तरद् अपने दिन पूरे कर रही थीं, मानो इस 
बात की प्रतीक्षा कर रही थीं कि कोई बड़ी ओर वबलवती शक्ति 
झाकर हम लोगों पर अधिकार कर ले, और दस पर शासन करने 
तगे । ओर, यद्द बात तब हुईं, जब रोमन-राज्य ने पूर्व की ओर 





# प्रिचमी भारत के जिस थोड़े-से अंश पर सिकंदर ने अधिकार 
किया था, वह अंश भी चंद्रग॒प्त मौर्य ने उससे बहुत शीघ्र छुडा। रिया; 
बरिकि साथ ही सिंच-नदी के पद्चिचम का भी बहुत-सत॒ प्रदेश उसे सेल्युकस 
से मिक गया | इसके अतिरिक्त सेल्यूकूस को अपनी कन्या एथीना का 
विवाह भी चंद्रगुत्त के साथ कर देना पड) इस प्रकार मारत पर सिकंदर 
का अक़मण और अधिकार एक ऐसी मामूली हवा की तरह था, जो एक 
बरफ्‌ से आती है, और दूसरी तरफ निककू जछती हे (--अनुवादक 
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रुख़ किया । इसलिये अब हम छोगों को फिर पीछे को ओर सुड़ना 
चाहिए, भौर यद्ट देखना चाहिए कि रोम का प्राचीन इतिददास क्या 
था, तथा रोमवाक्ों ने किस प्रकार धीरे-धीरे सिकंदर की बादशाइत पर 
क़ब्ज़ा किया + परंतु ऐसा करने से पहले इमें यह जान लेना चाद्विएु 
कि यूनानियों से संसार को सुख्यतः कौन-कौन-सी बातें मित्नी थीं। 
वस्तुतः इस समय योरप में जो सभ्यता फेली हुई है, उसका मुख्य 
आधार यूनानी ही है। यूनानियों ने ही सारे योरप को वे बातें 
सिखल्ाई थीं, जिन पर उनकी समस्त आधुनिक सभ्यता का आधार 
है। अत्तः यहाँ प्रश्न उत्पन्न होता है कि जो यूनानी आधुनिक सम्य 
संसार के शिक्षक और गुरु थे, वे कैसे थे, और उन्होंने क्या-क्या 
काम किए थे ? अगल्ले प्रकरण में ये ही बातें बतत्वाई जायेगी । 


५. ससार पर यूनानियों का ऋण 

जिस प्रकार ब्रिटिश जाति के सब लोग एक समान नहीं हैं, 
उन सबमें कई प्रकार के अंवर हैं, उसी प्रकार यूनानो जाति के सब 
लोग भी एक समान नहीं थे । उन सबमें भी कई प्रकार के अंतर थे ॥ 
एथेंस और स्वार्टा के निवासियों में उतत्रा ही - अंतर था, जितना 
इंगलेंड और स्काटलेंड के निवासियों में है । जब इस संसार पर यूना- 
नियों के ऋण का उल्लेख करते हैं, तब पाठकों को इस बाल का 
स्मरण- रखना चाहिए कि इसारा अ्भिप्राय विशेषतः एथेंसवाब्ों से 
है, भौर सुख्यतः एथेंस के उन निवासियों से है, जो पेरिक्लीज के 
समय में या उसके कुछ बाद हुए थे&, क्योंकि यूनानियों की भधिक- 
से-अधिक और अच्छी-से-अच्छी बातें एथेंसवालों से ही विकसित 
हुई थीं, और उन्हीं में थीं। एथेंस से जितनी भअष्छी बातें 
पश्चिमी संसार को प्राप्त हुईं, उन सबकी सृष्टि पेरिक्तीज के ही 
युग में हुईं थी । 

एक बात यदद भी है कि जिस तरह आजकल किसी एक 
नगर के सभो निवालो सब बातों में एक-से नहों इोते, उसो तरह 
डस समय भी एथेंस के सभो निवासी एक-प्रे नहों थे। एथेंस के 
बहुत-से निवासी चतुर या कत्ा-कुशल थे और बहुत-से नितांत 








# जिस प्रकार युनान से मूऊ-झेखक का अभिप्राय केवक एथेंस के 
निवासियों से है, उसी प्रकार संसार से उनका अभिप्राय केवक पास्चात्य 
संसार या योरप से समझना चाहिए, क्‍योंकि यह बात निदिचत है कि 
मच्य और पूर्वी एशिया के जीवन पर युनानियों का प्रभाव शायद ही कहीं 
नाम-मज़ को पड़ा हो (--अनु वादक 
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मुख या गवार । अतः पहले हम संक्षेप में यद्ष बतला देना चाहते 
हैं कि उन दिन। एथॉस के निवासी साधारणतः केसे होते थे। 
साथ ही हमें यद बात भी समझ रखनी चाहिए कि उनमें से कुछ 
ज्ञोग अच्छे भी थे और कुछ बुरे भी, तथा कुछ क्ोग इसके 
झपवाद रूप भी थे । 

सबसे पहले हम यद्द बतत्ना देना चाहते हैं कि जिस प्रकार घामिक 
विषयों में संसार में सबसे अच्छे शिक्षक यहूदी हुए दैं&, उसी प्रकार 
संखार को सोंदय का स्वरूप बतल्ाने में यूनानी लोग सबसे बढ़कर 
हुए हैं। ज्ञिन लोगों ने यूनानी साहित्य का श्रच्छा अध्ययन और 
यूनानी कल्ना का अच्छा निरीक्षण किया है, उन्हें इस बात में 
तनिक भी संदे् नहीं कि यूनानियों ने हो रूबसे पहले मानव-जाति 
को यह समझाया था कि सोंदर्य किसे कहते हैं, और किस प्रकार 
की शक्ति से सुंदर वस्तु प्रस्तुत की जा सकती है | इमारे पास यहाँ 
इतना स्थान नहीं है कि हम अपने इस कथन की पृष्टि में यूनानी 
साहित्य के उद्धरण अपने पाठकों के समच उपस्थित करें, और न 
यूनानी कल्वा के अच्छे-अच्छे छायाचित्रों से ही उसके वास्तविक गुणों 
का पता चल्र सकता है । तो भी संक्षेप में हम यह बतद्वाने का प्रयत्न 
करेंगे कि यूनानी लोग किस प्रकार का सोंदर्य परंंद करते थे, 
और वे किस प्रकार उसे इृष्टिगोचर कराने का प्रयत्न करते थे। 

(१ ) सबसे पहली बात तो यह है कि यूनानी सोंदर्य सदा 





# मूर-लेखक का यह कथन उसके संकुचित दृष्टिकोण का बहुत अच्छा 
परिचायक है। यह तो माना ही नहीं जा सऊृता कि इतना बड़ा विद्वान 
भारत के आध्यात्मिक विचारों से परिचित न हो; फिर भी इस विषय में 
यहूदियों को ही प्रमुख स्थान देना संकी्णता नहीं, तो और क्या 
हैं (-अनुवादक 


च२२ पुरानी दुनिया 


“सादा और सरल होता हैं । यूनानी ज्ोग बहुत ज़्यादा बारीकी या 
बहुत ज़्यादा सजावट नहीं पसंद करते थे । उदाहरणार्थ, सिमनाइड 
की वद उक्ति लीजिए, जो थरमाएिली में उस स्थान पर एक 
पत्थर पर अंकित है, जहाँ स्पार्ट के तीन सौ योद्धा कट भरे थे, 
पर अपने स्थान से हटे नहीं थे । वह लेख केवल इतना हो है--“'ऐ 
अजनबी ! तू स्पार्ट के निवासियों से कद्द दे कि भाप लोगों की श्राज्ञा 
'शिरोधाय करके इम लोग यहाँ पढ़े हैं +” 

कवि को जो कुछ कहना था, वद्द सब उसने इन्हीं दो पंक्तियों 
में कह ढाला है।न तो इसमें एक भी शब्द व्यर्थ कह्दा गया 
है, और न किसी प्रकार की अजुभूति को उत्तेजित करने का दी 
कोई प्रयज्ष किया गया है। इससे सैनिकों का साइस और 
'कतंव्यपरायणता विना बतद्लाए हुए आप-से-श्राप प्रकट हो रही 
है । आजकत्ष भी युद्धों के बड़े-बड़े स्खति-चिह्ल बनते हैं, 
झोर उन पर बड़ी-बढ़ो तारीफ़रें ब्रिखो जाती हैं। ज़रा उन 
तारीफ़ों से ऊपर दिए हुए वाक्य से तुलना कीजिए । यूनानी 
'ज्ञोग किसी वस्तु को ऐसा स्वरूप देते थे कि वह अपनी प्रशंसा 
आप ही, विना किसी के कह्टे या सुकाए हुए, करा लेती थी । 
पर आजकल के लोगों में यह बात नहीं पाई जाती । आजकल 
तो कोई बढ़िया बात कहने का प्रय्ष करके ही उसकी सारी 
सरत्वता नष्ट कर दी जाती है । यूनानी साहित्य में जो सर्वश्रेष्ठ अंश 
है, उसमें सब जगद्ट यह सरलता आप-से-भाप व्यक्त होती है। 
ठउदादरण के किये ध्यूसिडाइडीज के उस वर्णन का अंतिम अंश 


की निज 





& फ्रसी की एक कहावत है-- 
अर्थत्‌ करत्री वह है, जो स्वयं ही सुगंध दे, न कि अत्तार उसकी प्रशंसा करे ६ 


संसार पर यूनानियों का ऋण १२३ 


जे क्वीजिए, जिसमें थिसल्वीवालों के आक्रमण या ध्यूसिडाइडोज 
के नगर के ध्वस्त होने का वर्णन है। (यह वर्णन कुछ बढ़ा 
होने के कारण यहाँ उद्धुत नहीं किया गया। ) अथवा क्लेटों का 
चह अंतिस वचन ले लीजिए, जो उसने अपने गुरु और मित्र 
सुक़रात की रूत्यु के वर्णन के अंत में कहा है, जो इस 
प्रकार है--“बस, इसी प्रकार इमारे उस मिन्न का अंत हुआ था, 
जिसे हम अपने देखे और जाने हुए आदमियों में से सर्वेश्रे, सबसे 
झधिक बुद्धिमान्‌ और सबसे अधिक न्‍्यायपरायण कद सकते हैं |” 
सरलता का यही गुण हमें यूनानी मंदिरों में मो मिलता है, 
और इम कह सकते हैं कि यूनानियों ने जितनी सुंदर वस्तुएँ 
प्रस्तुत कीं, उनमें सबसे अधिक ओर पूर्ण रूप से खुंदर डनके 
मंदिर ही हैं। और, यदि यों देखा जाय, तो डन मंदिरों में सिवा 
इसके और कुछ भी नहीं है कि एक छूंबा कमरा है, जिस पर 
चिपटी-सी छुव है, सामने एक बरामदा है, और बाइ्र कुछ 
खंमे हैं। लंदन के प्रिटिश म्यूज़ियम में जो बहुत-ली पारथेनन 
मूर्तियाँ हैं, उनमें भी यही सरलता पाई जाती है। डन मूर्तियों 
में एक ऐसे जलूस का श्श्य दिखल्लाया गया है, जो एक त्योहार 
के अवसर पर निकल रहा है । उन सूरतियों को पदलेपइ्टल 
देखने से यहां जान पड़ता हैकि ये सभो मूर्तियाँ प्रायः एफ 
समान हैं, और इनमें परस्पर कोई विशेष अंतर नहीं हे। 
उन झूतियों में कोई ऐसा विशेष या प्रश्यक्ष अंतर नहीं है, जो 
दुर्शक को चकित कर सके । पर फिर भी डन सब खूर्तियों से 
कैसी शांति और शोभा टपकती है । यूनानो कृतियों में केवल 
सरक्षता का द्वी नहीं, बल्कि सजावट का भी सोंदये दे । वह 
सजावट झावश्यकता से अधिक हो गई है । सबसे अधिऊ और 
शुद्ध सोंद्य यूनानों सरलता में ही हे । 


१२४ पुरानी दुनिया 


(२ ) जिस प्रकार यूनानी कला सरल होती है, उसी प्रकार वदद 
भर्यक्ष प्रभाव उत्पन्न करनेवाली भी होती है। यूनानी कब्माविदू 
को जो कुछ कहना या कर दिखद्वाना होता है, उसे वह बिज्कल 
सीधी थौर सच्ची तरइ से कद चलता या कर दिखल्वाता है। वह 
आपके सामने न तो बातों या कृतियों का ढेर ही लगाता है, और 
न वह अपनी चालाकी हो दिखल्लाना चाहता है। यदि किसी 
यूनानी कवि को किसो पक्ती का वर्णन करना होगा, तो वह कभी 
उस ढंग से वर्णन न करेगा. जिस ढंग से आजकल के कवि करते दें। 
मलुष्यों में जितने प्रकार के विचार और अनुभूतियाँ आदि होती 
है, वे हब सबका उस पक्ती में थ्रारोप करने का प्रयत्न करते हैं। 
पर यूनानी कवि किसी पक्ती को जिस रूप में देखते हैं, उसी रूप 
में उसका वर्णन करते हैं। आल्कमन-नासक एक यूनानी कवि ने 
एक स्थान पर एक पक्षी के संबंध में कहा है---'“जिस प्रकार अत्नचर 
पत्ती निर्श्चित होकर दरंगों के ऊपर विचरते हैं, डसी प्रकार 
वसंत का नील पत्ती भी विचरता है।” ट्टोमर के वदर्णनों और 
उपसाश्रों आदि में भी यही गण है ; और प्रकृति के जितने यूनानी 
चित्र हैं, उन सबमें भी यही विशेषता है । जीवन और सत्यु के संबंध में 
भी उनके विचार इसी प्रकार के दिखाई पड़ते हैं। वे लोग बिज्ञकुत्ष 
सत्य बातें बहुत ही स्पष्टता-एवंक कहते है । कभी-कभी उनकी 
कर्पदाएँ कठोर और शुष्क भी जान पढ़ती हैं | हमारे आधुनिक 
कवि बड़ी-बढ़ी अतिशयोक्तियों और दंभ-पूर्ण डक्तियों से अपनी 
कृतियाँ नष्ट कर देते हैं ; पर यूनानी कवि कम्-से-कम ऐसी बादों 
से तो अवश्य बचते हैं। देरोडोटस ने अपनी यात्राओ्रों में जो-जो 
बातें देखो-सुनी थीं, अथवा उन बातों के संबंध में उसे जो' 
कौतूहल हुआ था, उन सबका दर्णन बितना सरल है, उतना ही 
चमत्कार-पूर्ण भी । इसीबक्िये अँगरेज़ी के सुप्रसिद्ध कवि बर्ड- 
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स्वर्थ ने कहा है-- “आज तक बाइबिल को छोड़कर इतना मनोरंजक 
ओऔर बोधप्रद कोई दूसरा ग्रंथ नहीं हुआ है, जितना हेरोडोटस 
का हे।? 

( ३ ) यूनान की सारी कल्ला कारीगरी और कौशब्ब से भरी 
हुई है । यूनानी कल्लाविदों की कृतियों में सरत्नता तो द्वोती है, 
पर वह सरलता लापरवाहद्दी की कारीगरी से नहीं लाई जाती। 
ऐसा जान पड़ता है, यूनानी कवि वेसो पंक्तियाँ क्िख ही नहीं 
सकते थे, जिन्हें निकृष्ट तुकबंदों कहा जाता है। यूनानी मंदिर 
होते तो बहुत दो सादे हैं, पर उन्हें देखते डी पता चलन जाता है 
कि वे ऐसे आदमियों के बनाए हुए हैं, जिन्दोंने कोणों और 
रेखाओं आदि की धच्छी तरह नाप-शेख करके उनका सब दठिसाव 
पहले से बैठा दिया था, और तब सारा मंदिर बहुत ही साव- 
घानी से प्रस्तुत किया था । यद्दी बात यूनानी मूतियों में 
भी पाई जाती है । जब यनानी मूततिकार कोई सूर्ति बनाने लगता 
है, तब वह संगमरमर के तल पर की कठोरता का एक-एक कण 
मिटाने का पूरा-पूरा प्रयक्ञ करता है; और इसके लिये चाहे कितना 
ही परिश्रम क्‍यों न करना पड़े, वह उसे व्यर्थ नहीं समझता | 
पर फिर भी न तो वह कभी ठस पर आवश्यकता से अधिक 
परिश्रम करता है, और न अपने परथर फो कोमल्न या भ्प्राकृतिक रूप 
देता दे । सुना जाता है, अक़लातून या प्लेटो ने अपने 
एक मंथ के आरंभ के आठ शब्द केवल्न इसोलिये कई बार ल्िख- 
लिखकर बदले थे कि उनझे पढ़ने में उपयुक्त ग्रवाह आ जाय, ओर 
कहीं कोई खटक न रह जाय । 

यूनानियों के संबंध में सबसे अधिक आश्चरयं-जनक बात यह 
है कि छोटे-छोटे सभी लोगों में यह सोंदर्य-ज्ञान समान रूप से 
पाया जाता है। यट्ट बात नहीं हे कि भ्ाजकल के लोगों की 


से 
से 
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तरह यह सौंदर्य-ज्ञान केवल उन थोड़े-से बहुत बढ़े-बड़े आदमभियों: 
में डी दो, जो जन साधारण से बहुत आगे बढ़े हुए हैं। यूनान 
के सभो छोगों में सोंदयं का आश्चर्य-जअनक ज्ञान और प्रेम 
होता था; और वहाँ के बड़े-बढ़े कलाविदू उन लोगों के सरदारों 
के समान जान पढ़ते हैं। अब दर्मे यह जानने का प्यत्र करना 
चाहिए हि जन साधारण तक में इस प्रकार का सोंदर्य-शान 
तथा सौंद्य-प्रेम कहाँ से और कैसे झाया | क्योंकि यूनानियों के 
संबंध में यद्द बात बहुत ह्वी विलक्षण और झसाधारय है; और 
उनके सिवा और कोई ऐसी छाति नहीं हुईं है, जिसके सभी लोगों 
में खोंदय का इतना अधिक ज्ञान और प्रेम हो । 

(१ ) यूनानी लोग हवय॑ हो शरीर से सुंदर द्वोते थे । यद्द बात 
नहीं है कि सभी यूनानी समान रूप से सुंदर होते थे, पर फिर 
भी ऐला जान पहता है कि प्रायः यूनानी सुंदर ही दोते होंगे। 
वे क्ञोग बहुत भ्रधिक खाते-पीते नहीं थे। वे प्रायः खुले मैदानों 
में रहते थे, ओर उन्हें दोइने-धूपने, कुश्ती लड़ने ओर अनेक प्रकार 
के व्यायाम करने का बहुत शौक़ था, जिससे वे ल्योग बहुत स्वास्थ 
रहते थे । आजकल के बहुत-से पाश्चात्य पहक्षवान या कसरती 
झादि झपने कुछ अंगों या डनके रग-पद्*ों को तो बहुत मज़बूत 
कर लेते हैं, और बाक़ी रग-पट्ठों को बहुत कमज़ोर ही रहने देते 
हैं। पर आचीन यूनानियों में यह बात नहीं थी। वे वही सोंदर्य 
पसंद करते थे, जिसमें समस्त अंगों का समान रूप से विकास हुआ 
हो। वे चाइते थे, सब अंगों में समान अनुपात दो, और सारा 
शरीर सुढौल और साँचे में ढला हुआ हो । उन लोगों ने अपने 
देवतों और वीरों आदि की जो सूर्तियाँ बनाई हैं, उनमें इसी प्रकार 
का सोंदय देखने में आता है | इस प्रकार के सॉंद्य और विशेषतः 
पुरुषोचित सोंद्य के वे बहुत बड़े उपासक थे। अनेक राजनीतिज्ञों 
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में एल्किबियाडीन केवल इसीलिये सबसे श्रधिक सर्वश्रिय हो सका 
था कि उसकी आकृति और स्वरूप बहुत अच्छा था। ग्जेनोफेन ने 
एक स्थान पर उन गुणों का वर्णन किय्रा है, जिनकी सहायता 
से मनुष्य राज्य में उच्च पद प्राप्त कर सकता है ; भौर उन गुणों 
के अंतर्गत उसने यह भी कद्दा है--“ऊपर से देखने में मनुष्य का 
शरीर बहुत सुंदर और इस योग्य होना चाहिए कि वह कठिन-से- 
कठिन परिश्रम कर सके ।” आकृति के अतिरिक्त यूनानियों का 
पहनावा भी बहुत सुंदर हुआ करता था ! मूर्तियों आदि में थो. 
पहइनावा दिखाई पड़ता है, उसमें कपड़े बहुत ही अच्छे ढंग से 
तह्द किए हुए अंगों पर लडकते हैं, और कोई अंग कसा हुआ-सा 
नहीं जान पड़ता । 

(२ ) यूनानियों की भाषा भी खुंदर थी। यदि आप यूनानी 
भाषा न जानते हों, तो उसके किसी ज्ञाता से कहिए, और वह 
झापको होमर को कविता की कुछ पंक्तियाँ, एरिस्टोफेनीज का 
कोई गीत या प्लेटो के कुछ वाक्य पढ़कर सुनावे । तब आप 
समझ सकेंगे कि वह भाषा कितनी संगीतमयी है । अगरेज़ी के 
सुप्रसिदद औपन्यासिक ददेनरी किग्सले ने “जाफरे देेग्लिन'-नामक 
एक उपन्यास में एक स्थान पर लिखा है कि एक छोटा बालक था, 
जो यूनानी भाषा का एक शब्द भी नद्ीं जानता था। एक बार 
डसके शिक्षक ने उसे देरोडोटस का किला हुआ थरमापित्री के 
युद्ध का थोड़ा-सा वर्णन पढ़कर सुनाया। वह बालक मंत्र-मुग्ध 
होकर वह सारा वर्णन सुनता रह्दा। अंत में जब उस बालक 
से पूछा गया कि यद्द तुम्हें केसा लगा, तब उसने उत्तर दिया--“मैं 
सो समसझता था कि आप गा रहे हैं ।” 

यहाँ इमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि यूनानी 
कलाकार न तो बहुत अधिक संपन्न होते थे, और न बहुत सुख-पूर्ण 
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जीवन व्यतीत करते थे।वे ज्लोग बहुत दरिद्र होते थे। प्रायः 
अनेक प्रकार के शारीरिक कष्ट सहते थे, और बहुत थोड़े व्यय में 
अपना काम चलाते थे। एक स्थान पर यह उल्लेख मिलता है 
कि जब उन्हें आपस में एक दूसरे को कुछ नमक, दिए की बत्ती, 
सिरका या खाने-पीने की कोई चीज़ उधार देने की नोबत भाती थी, 
तब वे क्वोग आपस में लड़ पढ़ते थे। जब कभी उनके मकानों में 
कोई पंचायती भोज झादि होता था, तब वे सब लोगों को दी 
हुई घीड़ों में से इंघन, सिरका, दाल, नमझ था जलाने का तेल 
तक चुरा लेते थे । यूनानी नगर कभी बहुत अधिक संपन्न नहीं 
होते थे; भौर यही बात र॒थेंस के संबंध में भी थी । एक पेरिक्ल्लीज 
के समय को छोड़कर प॒थेंस के सब काम बहुत मुश्किल्न से चलते 
थे, और उसे सदा आर्थिक कडिनता बनी रहती थी | फिर यदि इम 
ल्लोग अपने मन से विचार करें, तो कह सकते दें कि यूनानी छोग 
बहुत ज़्यादा साफ़ भी नहीं रहते थे; बल्कि अक्सर गंदे रहते थे । 
उनझे करबों की गलियाँ बहुत ही गंदी होती थीं। उनके मकान 
भद्दे, भौर तंग होते थे। उनमें नाकियाँ या पनाले आदि नहीं 
होते थे &॥ वे यरमी के दिनों में भी ऊनी कुरते आदि पहनते 
थे, क्योंकि यदि सूती कपड़े पहनते, तो उन्हें बीच-बीच में घोना 
पड़ता । ख्रियाँ और पुरुष सभी साववजनिक स्नानागारों में स्नान 
करते थे, जो बहुत ही मामूली, सादे और बहुत ही पुराने ढंग के 


« कहाँ तो एक ओर यनानियों का इतना ऊ चले दज का सदिय- 
द्रेस और कहाँ यह गंदगी ! दोनो बातें एक दूसरे की परम विरोधिनी हैं 
और दोनों में थोड़ी-कहुत अतिशयोक्ति की गई जान पड़ती हैं। ज़रा 
अपने देश की प्राच्चीन स्वच्छता और सोंदर्य॑-प्रेम से इसकी तुरना कीजिए, 
और तब देखिए कि दोनो में से कौन श्रेष्ठ हरता है (---अनुवादक 
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होते थे | वे लोग साबुन का व्यवद्वार नहीं करते थे, पर शरीर में 
तेत्न मंत्रते थे, और यदि आवश्यकता होती थी, वो कुछ 
सुगंधित द्वव्यों का भी व्यवद्दार कर लेते थे । एक यूनानी 
लेखक ने तो यहाँ तक लिखा है कि जो आदमी बहुत ज़्यादा 
सफ्राई पसंद करता हो, समझ लेना चाहिए कि उसके विचार 
ओर आकांत्ताएँ तुच्छ हैं। वह कहता है, ऐसे तुच्छ विचारों- 
वाज़ा आदमी अपने सिर के बाल ठीक ढेंग से कटवाबेगा, 
ओऔर दाँत साफ़ रखेगा । एल्किवियाडोज के शयनागार की 
जो चीज़ें मित्नी हैं, उनसे पता चलता हे क्लि उसमें हाथ-पुडड 
आदि धोने की कुछ भी व्यवस्था नहीं थी। यहाँ हमें यह भी 
ध्यान रखना चाहिए कि एल्किवियाडीज अपने समय में एथेस में 
अच्छा शौक्नीन समरष जाता था । 

इतना सब कुछ दोने पर भी इस बात में कोई संदेद नहीं 
है कि एथेंखवात्नों में कन्ना के प्रति सबसे अधिक अनुराग था। 
डनमें शरीर, बस्धी और भाषण का सोंद्य सब जगह समान रूप 
से पाया जाता है । जिन दिनों यूनान उन्नति के शिखर पर था, 
डन दिनों वहाँ का पक्रोपोक्षिस-नामक नगर बहुत प्रसिद्ध था। 
उसमें संगमरमर के बहुत-से सुंदर मंदिर भौर मूर्तियाँ थीं। 
डस नगर भौर उसके मंदिरों तथा मृतियों आदि को देखकर 
मनुष्य सद्दज में इस बात का बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकता 
था कि वास्तव में सोंद्यं किसे कहते हें । सभी लोग इस सोंदर्यमय 
जीवन का सुख भोग सकते थे। वहाँ के सभी निवासी साधारणतः 
मौनी, चतुर भौर बुद्धिमान डोते थे । श्रारंभिक शिक्षा के किये तो 
उनके यहाँ पाठशात्वाएँ थीं, पर आजकल जिसे इम ज्ञोग उच्च शिक्षा 
कहते हैं, उस प्रकार की शिक्षा का प्राचीन यूनान में कोई प्रबंध 
अई्दीं था। पर फिर भो उन दिनों वहाँ किसो को भ्रशिक्षित बढ़ीं 
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रहना पढ़ता था, भौर बहुत हो थोड़े आदमी ऐसे होते थे; जो 
लिखना-पढ़ना नद्दीं जानते थे। 

सबसे पहले राजनीति को ही द्लीजिए ।॥ प्रत्येक व्यक्तित राजनीति 
में कुछ-न-कुछ अचुराग रखता था। सभी लोगों को एसेंबढी में 
सम्मिद्धित होने का अधिकार था, और सभी लोग बारी-बारी से 
कॉसिल के सदस्य और ज्यूरी हो सकते थे। यूनानी भरद्ध्ततों 
में प्राथः ज्यूरी बहुत अधिक होते थे, और बड़े-बड़े सुक्रदुमों में डनकी 
संख्या कई सौ तक पहुँच जाती थी। इस प्रकार जनता को बुद्धि 
सोच और क॒ुछ कर सकते के योग्य बनाई जाती थी । यह्द ठोक है 
कि ये सब बातें निम्न-लिखित दो सुख्य कारणों से दो सकतो थीं-- 
एक तो यह कि राज्य बहुत बड़े नहीं होते थे, जिससे सभी लोग 
सार्वज्निक कायों में सम्मिलित दो सकते थे। और, दूसरी बात 
यह थी कि उन दिनों लोगों को आजकल्ल को तरह दिन-द्न-भर 
काम नहीं करना पड़सा था, और न उनका काम इतने अधिक 
परिक्षम का ही होता था । एथेंसवाल्ले खेती-बारी, शिरुप, व्यापार या 
पेशा आदि कुद-न-ऊझुछ अवश्य करते थे, पर ये सब काम वे लोग 
केवल्ल जीविका-निवांह के विचार से करते थे, धन एकत्र करने के. 
विचार से नहीं । थीच-बीच में धामिक त्योहारों के ब्विये सारे 
राष्ट्र में छुट्टियाँ होती थीं। सभी लोगों को बीच-बीच में अपना 
निजी काम छोड़कर कुछ समय के किये राष्ट्रका काम करने 
जाना पइता था, और किसी को ऐसे कामों के लिये अधिक समय 
तक अपने निजी कार्य की हानि नहीं उठानी पड़ती थी । जब उसकी 
बारी आती थी, तब वह विना कोई विशेष कृति उठाए राष्ट्र का 
कार्ये करने चत्मा जाता था| छोटे, गंदे और ख़राब काम करने के 
लिये उनके यदाँ बहुत-से ग़ल्राम भी होते थे। जो गल्लाम किसी 
शिक्ष्प या ब्यापार भादि में सहायता देते थे, उनके साथ पपेक्ाकृत 
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अच्छा व्यवहार किया जाता था। वे क्ोग अपने माल्निकों के साथ 
मित्रकर काम करते थे, धन कमाते ओर कुंछ शर्ते पूरी करने के बाद 
स्वततन्न भी डो सकते थे । पर जो ग़ुज्ञाम जत्थों में मिलकर काम 
करते थे, और विशेषतः जो ज्लारियम की चाँदी की खान में काम 
करते थे, उन्दें बहुत द्वी शोचनीय परिस्थितियों में जीवन व्यतीत 
करना पढ़ता था । हैं 

इसके अतिरिक्त हमें यट्ट भी स्मरण रखना चाहिए कि एथेंसवाल्े 
अपना झधिकांश समय सार्वजनिक स्थानों और खुजली इवा में 
बिताया करते थे । झपने घरों में तो वे लोग ख़ाली खाते-पीते, सोते 
ओऔर दावतें आदि करते थे । अवकाश का समय वे क्ञोग धर के बाहर 
हो बिताते और वहीं विश्राम करते थे | इसीडिये उन्हें अपने यहाँ 
के बड़े-बड़े आदमियों की बातें सुनने का सदा हो अवसर मिला 
करता थ।। एसेंबली, कोंसिल्ल या अदालतों में जाकर सभी लोग 
डिमास्थिनीज और पेरिक्क्नीज के भाषण झादि सुन सकते थे, झथवा 
डनके पास बैठ सकते और उनके साथ मिढ्ककर काम कर सकते थे । 
सार्वजनिक उत्सवों के समय सभो जोग जाकर ट्टवोीमर को कविताएँ 
या दूसरे बड़े-बड़े लेखकों के नाटक आदि सुन सकते थे । सुक्ररात 
झादि बढ़े-बड़े लोग बाज़ारों और खुले मैदानों में जब म्रि् जाते थे, 
तब उन्हें बहुत-से लोग घेरकर खड़े हो जाते थे । उस समय वे ल्लोग 
डनके सामने भाषण देते थे, जिसे सभी क्षोग सुन सकते थे। इन 
सब बातों के लिये किसी को कुछ भी व्यय नहीं करना पड़ता था ॥। 
ग़रीब-से-रारीब आदमी भी बिल्कुल मुफ़्त में इन सब बातों का 
झानंद तले सकता था । और, जिस समय वद्द सावंजनिक सेवा के 
राजकीय कार्य करता, उस समय उसे कुछ वेतन भी मित्र जाता था। 

यद्यपि पेरिक्लीज के युग में एथेंस में बहुत कुछ दरिद्वता थी, 
हो भी वह्दाँ के प्रत्येक नागरिक को रुचि, विचार और मानसिक 
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फुरती को अच्छी शित्ता मिल सकती थी, भौर मित्रतो भी थी । एथेंस- 
चालों के चतुर होने का एक बड़ा प्रमाण यद्द है कि जिन नाटकों को 
वे सबसे अधिक पसंद करते थे, वे कक्षा की दृष्टि से बहुत दी उच्च 
कोटि के हैं। उनके यहाँ का मज्ञाक़ या परिद्ठास भी ऐसा होता था, 
जिसे केवल वही ब्लोग समझ सकते थे, जिनही बुद्धि तीचण दोती 
थी, रुचि परिष्कृत होतो था, और जो उच्चत तथा निकृष्ट का झंतर 
भल्नी भाँति जानते थे । 

यूनानी लोग सदा प्रसन्न रहा करते थे | मिस्र के एक 
धर्म-पुरोद्चित ने एक बार यूनान के सुप्रसिद्ध विद्वान सोत्लनन से कद्दा 
था[--“आप यूनानी ल्लोग तो सदा बालक ही बने रहते हैं।” 
डस पुरोद्दित का यह कट्दना बिल हत्ल ह्वी ठीक था । यूनानी ज्ञोग 
जीवन झौर यौवन के आनंद के बहुत प्रेमी थे, और उस मार्मिक 
विनोद में उन्हें बहुत आनंद मिलता था, जो यौवन-फात्न का एक 
लदघण है । वृद्धावस्था उन्हें बहुत ही दुःखद और कष्टदायक जान 
पढ़ती थी । सोफोक्लीज ने पुक स्थान पर कद्दा है--“अंत्त में 
मनुष्य के भाग्य में वृद्धावस्था बदी होती है, जिसमें वह तिरस्कृत 
भर दुर्बल हो जाता है, समाज में त्लोगों के साथ मित्वने-जुलने के 
योग्य नहीं रह जाता, और कोई उसका मिन्न नहीं रह जाता । इस 
प्रकार यद्द वृद्धावस्था सब प्रकार के दोषों का घर है ।”' 

पाठकों को इन सब बातों से यह न समझ ल्लेना चाहिए कि 
यूनानी लोग सदा सोंदर्य की धुन में हो मस्त रहकर अपना समय 
नष्ट किया करते थे। उनके जीवन का एक दूसरा अंग भी था, जो 
अनेक गहन विषयों से युक्त था । पहली बात तो यह है कि वे 
सक्रिय कमंण्यता को बहुत अभिमान को वस्तु समझते थे । उनमें 
कोई ऐसा दंभ नहीं था, जिससे वे जीवन के झावश्यक कार्यों को 
देच और न करने बोग्य समझते हों । बढ़े-बढ़े यूनानी कल्नाकारों को 
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भी साधारण व्यक्तियों की भाँति सार्वजनिक कार्यों में सम्मिल्षित 
होना पड़ता था । एृवकीलस और सुक़रात ने सेना-विभाय में 
साधारण सैनिकों की भाँति कार्य किया था। सोफोक्द्बीज और 
थ्यूसिडाइडीज ने जद्दाज़ी बेड़ों का सेनापतिस्व किया था। सुक़रात 
तथा और कई बड़े-बड़े आदमियों ने अपने नगर में भी राज्य की अनेक 
सेवाएँ की थीं। यूनानी कन्ाकारों और विचारशीलों के साथ ऐसे 
विषयों में कोई रिश्ायत नहीं की जाती थी, ्रौर उन्हें भो सब लोगों 
की तरइ साधारण जीवन के सभो काम करने पड़ते थे । और, फिर वे 
ल्लोग स्वयं भी ऐसे कामों से अलग नहीं रहना चाइते थे। युरि- 
पिडीज यूनान का पहज्ा कवि था, जिसने अपना सारा जीवन केवल्ल 
विद्याध्ययन में डी बिताया था । 

इसके सिवा यूनानियों का यह भी एक विश्वास था कि सत्य और 
सोंदर्य दोनो सदा साय-द्वी-साथ रइते हैं, वे एक दूसरे से अलग 
नहीं किए जा सकते । इस्री विश्वास के श्रनुसार वे लोग सदा 
चिंतन करते थे, और बहुत श्रधिक चितन करते थे। भाषण और 
विचारों की जितनी अधिक स्वतंत्रता यूनानियों में थी, उतनी और 
कभी किसी में हुई ही नहीं । यूरिपाइडीज कहता है -“ग़ुलाम 
वही है, जो अपने विचार कहकर प्रकट न कर सकता हो ।॥” स्वर्य 
यूरिपाइडीज ने जिस निर्भीकठा से अपने अंथों में अपने विचार 
प्रकट किए हैं, वे आश्चरय-जनक हैं। उनसे सूचित होता है 
कि यूनानी कछोय धर्म ओर नीतिशास्त्र के संबंध में कितना 
स्वतंत्र होकर विवेचन करते थे, इन विषयों के प्रतिपादित सिद्धांतों 
पर केसी-केसी आशंकाएं करते थे, और उनकी कैसी कड़ी दीका- 
टिप्पणी करते थे । पत्येक व्यक्ति जो चाहता था, वह कह सकता 
था। एथंसवालों ने केवत्न दो या तीन बार क्ोगों पर अपने 
विचार प्रकट करने के ढिये मसुक़दमे चलाए ये, जिनमें सुक्रात का 
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मुक़दमा सबसे बढ़कर है। जिस समय पेलोपोनीशियन युद्ध चल 
रहा था, डसी समय एरिस्टोफेनील ने युद्ध की निदा की थी, और 
राजनीतिज्ञों तथा सैनिकों को ईंसी उड़ाई थी, और फिर भी उसे 
हास्य-रस का सबसे अच्छा नाटक दिखने के लिये पुरस्कार मिल्षा 
था। थ्यूसिडाइडीज ने इस युद्ध का इतिद्दाल जिखते समय न तो 
अपने नगर की प्रशंसा के पुत्न डी बाँचने का प्रयरन किया है, और, 
न शत्रुओं की निदा के पहाड़ लगाने का उद्योग किया है। और 
न उससे कोई इनमें से किसी काम की आशा ही कर सकता था। 
एथेंस के शिक्षकों, व्याख्यानदाताओं और साधारण निवासियों 
को सभी प्रकार की बातों पर विचार करने और स्पष्ट रूप से 
विचार प्रकट करने की पूरी-पूरी स्वतंत्रता प्राप्त थी । 

घामिक विषयों में प्रत्येक व्यक्ति जेसा चाहता था, वैसा विचार 
कर सकता था । देवात्षयों में जाकर देव-पूछन करने के लिये कभी 
कोई विवश नहीं किया जाता था, और यूनान में सभो प्रक्रर के 
धामिक विचार प्रचलित थे । एथ स में साधारणतः अनेक देवता होते 
थे, जो नगर के देवता माने जाते थे । नगर-निवासी उन देवतों पर 
श्रद्धा रखते थे, भर उनके झागे बल्नि आदि चढ़ाते थे । पर ट्ोमर के 
समय से यूनानो द्योग इन देवतों के सबंध में वहुत द्वी विज्षाछण 
कथाएँ कहने लग गए थे, जिनको सत्यता का बहुत-पे लोग खुले 
शब्दों में अस्वीकार करते थे । और, ऐसा जान पड़ता है, स्व होमर 
भी इन सब कथाओं को स्वोश में सत्य नहीं मानता था, बल्कि 
बह उन्हें सुंदर कहानियाँ-मात्र समझता था। वे अपने देवतों 
को साधारणतः मनुष्यों के समान ही अंकित करते थे। हाँ, 
मनुष्यों से उन्हें कुछ अधिक शक्तिशात्री समझते थे ॥ इसके . 
झतिरिक्त मनुष्यों और देवतों में कोई विशेष अंतर नहीं 
मानते थे। यद्यपि कु शिक्षित छोग ऐसे भी थे, जो दादिक 
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श्रद्धा तथा भक्ति-पूवेंक इन देवतों का पूजन करते थे, पर फिर 
भी निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि सभी शिक्षित 
खोग उन पर चैसा ही हाविक विश्वास और श्रद्धा रखते थे। पर 
इसमें सदेह नहीं कि जनसाधारण प्राय) ओलंफियन धर्म पर दो 
विश्वास रखते थे। अपने नगर के देवतों का उन्हें वेसा ही 
आअभिमान रहता था, जेसा किसी नगर के निवासियों का अपने 
यहाँ के गिरजे या मंदिर आदि के संबंध में होता है । कुछ लोग 
तो छपने नगर के गिरजे या मंदिर को बहुत ही घामिक तथा 
पूज्य दृष्टि से देखते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी इदोते हैं, जो केवल 
यह सममभते हैं कि हमारे नगर का गिरजा या मंदिर बहुत दी सुंदर 
और बढ़िया है । 

झोलंपियन धर्म में न तो यही शक्ति थी कि वह लोगों को 
नोतिमान्‌ बना सकता था, और न लोगों के मन में भय या 
उत्तेजना का भाव ही उत्पन्न कर सकता था । यूनानियों में इस 
प्रकार के भाव कुछ ओर दी मार्यों से आए थे, जिनमें से कुछ का 
उल्लेख यहाँ कर देना आवश्यक जान पढ़ता है--( $ ) याँवों 
और देहातों के क्ञोग सोधे-सादे होते हैं, भौर एथेंस के अधि- 
कांश निवासी गाँवों और देहातों में ह। रहते थे। अपने देहातों 
के जंगलों, सोतों और पद्दाड़ियों झादि के देवतों का ही पूजन 
करते थे ( जैसे पान और निफस आदि )। कोगों का यह भी 
विश्वास था कि ये देवता समय-समय पर अपने भक्तों और 
उपासकों को अनेक प्रकार के डदंडता-पूर्ण कार्य करने के लिये 
भोल्उत्तेज्ञित कर देते हैं । अँगरेज्ञी का पैनिक ( 28॥0 ) शब्द्‌ 
इसी पैन देवता के नाम से बना है, जिसका न्र्थ है ऐसी उत्तेजना, 
जिसमें भय भी सम्मिलित हो । ( २ ) बहुत-से क्ञोग डायोनिसस 
६ यह एक विदेशी धसं था, जो थूस से झाया था ) या इसी 
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अकार के और धर्मो के झनुसार पूजा और आराधना करते थे; जो 
अपेक्षाकृत अधिक उत्तेजक होती थी ; भर कुछ ज्ञोग धामिक आतृ- 
संडल में सम्मिजित हो जाते थे ( जिसे वे क्वोग गुप्त या रहस्य- 
मय संढल कहते थे )। इस प्रकार के समंडलों की सृष्टि कम॑कांडया 
धार्मिक पूजा-विधियों के झाधार पर होती थी, भौर इनमें मनुष्यों 
के भावों को उत्तेत्रित करने के अनेक प्रकार द्ोते थे। (३ ) कुछ 
लोगों का विश्वास था कि मानव-जीवन में कुछ बड़ी-बढ़ी अंध- 
शक्तियाँ भी काम करती हैं, जैसे भाग्य, ईंध्या, विनाश और संयोग 
आदि । और, इन सबका मनुष्यों के अतिरिक्त देवतों पर भी 
यथ्रेष्ट प्रभाव पहला है । अतः वे लोग इसी प्रकार की शक्तियों 
पर विश्वास रखते थे, जिससे बहुत-से ल्लोगों के मन में एक 
प्रकार का घामिक भय और झातंक उत्पन्न हो जाता था। वे लोग 
समभते थे कि इन प्रबल और अंध-शक्तियों से बचने का एकमात्र 
उपाय यही है कि मनुष्य बहुत ही शांत और संयम-पुर्ण जीवन 
व्यतीत करे। वे समझते थे, जब कोई आदमी बहुत अधिक 
घनवानू, बहुत अधिक अभिमानी या बहुत अधिक सफल्न हो जाता 
है, अथवा जब उसकी किसी बात में अति हो जाती दे ( भ्रति 
सत्र वर्जयेत्‌ का सिद्धांत ), तो ये शक्तियाँ ठडस पर झाक्रमण कर 
बैठती और उसका पतन कर देती हैं। मतल्नव यद्ट कि जैसे किसी 
बहुत ऊँचे उच्च पर ही बिजत्ली गिरने की अधिक संभावना दोती 
है, अथवा पंक्ति में खड़ा हुआ सबसे लंबा आदमी ही प्रायः गोली 
का शिकार होता है, उसी प्रकार जो आदमी किसी विषय में बहुत 
अधिक बढ़ जाता है, उसी पर ये देवी विपत्तियाँ आती हैं। , 
यदि यूनानी-धर्म की ईसाई-घर्म ( अथवा हिंदू आदि किसी भौर 
आस्तिक/धर्म ) के साथ तुलना करें, तो हमें कहना पड़ेगा कि. 
थूनानियों में ईश्वर के व्यक्तित्व का कोई बढ़ाया प्रवत्ञ भाव 
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झथवा धारणा नहीं थी | साधारणतः आस्तिक धर्मा में यही माना' 
जाता है कि एक सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर है. जो सब लोगों के पालन- 
पोषण, रठण झादि को चिंता रखता है। आस्तिक घर्मा में यह 
भी माना बाता दे कि कुछ अनुचित कृत्य या पाप होते हैं, बिनके- 
करने से ईश्वर अग्रसज्ञ और असंतुष्ट होता है ॥ पर यूनानियों में इस 
प्रकार की कोई धारणा नहीं थी । वे यह तो जानते थे कि संसार 
में दोष या पाप तो हैं, पर उन्हें इस बात की कोई आवश्यकता' 
अतीत नहीं होती थी कि इन दोषों या पापों का नाश करना 
भी आवश्यक है | वे यही समझते थे कि जहाँ तक हो सके, मनुष्य 
को अपने आचरण में सचेत रहना चाहिए, और इन दोषों तथा 
पापों से बचने का प्रयत्ष करना चाहिए ; जीवन की उत्तम बातों 
का भोग करना चाहिए। और, यदि कोई विपत्ति या कष्ट आ 
पड़े, तो उसे बीरता-पूर्वक सहन करना चाहिए | यूनानी लोग 
अधिक-से-अधिऋ यही चाहते थे कि हम सदा स्वस्थ, भाग्यवान्‌ 
ओर सूंदर बने रहें, अपने बाल्न-बच्चों में सुखो रहें, और हमारे 
जीवन का अंत प्रतिष्ठा-पूवंक हो । वे यह तो मानते थे कि रूत्यु के 
डपरांत भी मलुष्य का कोई जीवन होता है, पर डस जीवन को 
वे पेशाची और नीरस मानते थे; इसीलिये उस जीवन का ध्यान 
रखते हुए कोई मनुष्य अपने लिये भविष्य में कोई बहुत बडी या 
अच्छी आशा नहीं रखता था | 

यूनानी लोग धर्म-दीन या नास्तिक तो नहीं होते थे, पर डनकी 
धामिकता या आस्तिकता हम ल्लोगों को धामिकता या आस्तिकता 
के समान नहों होती थी। कुछ अंशों में सुक़रात और डससे' 
अधिक अंशों में प्लेटो में ही कुछ ऐसे धार्मिक विचार मिलते हैं, 
जो ईसा के धार्मिक विचारों से मित्ते-जुलनते हें। इनके अतिरिक्त 
झौर किसी युनानों में इस प्रकार के विचार नहीं पाए बाते |. 


बरे८ पुरानी दुनिया 


यूनानियों की विचार-शेद्ली में एक प्लेटों ही इस विषय में भी तथा 
कुछ और विषयों में भी अपवाद रूप है। साधारणतः: यूनानी दोग 
धर्म के विषय में यड्ी सममते थे कि वह भो जीवन का एक ऐसा 
अंग है, जो मनुष्य में सोंद्य, उत्तेजना या भय आदि उत्पन्न कर 
सकता है । पर वे धर्म को जीवन को ऐसी आत्मा नहीं मानते थे, जो 
जीवन के समस्त जज्ञासों, दुःखों और कर्तव्यों में मनुष्य के लिये 
'सा्य-दर्शक और प्रेरक का काम करती है | 

यूनानी जावन में सबसे अधिक गहन और गूढ़ विषय उनका घम्म 
नहीं था, बढिक उनका दुर्शन-शाखत्र था, जिपे ऑगरेज्ञी में झानकल 
क़िज्ास्क्री कइते हैं । यह शब्द वस्ठतः यूनानी हे, और इसका ध्थं 
है 'ज्ञान के प्रति प्रेम या अलुराग! | जैसा कि सदा और सभी 
स्थानों में हुआ करता है, दर्शन-शासत्र का अध्ययन और मनन 
यूनानियों में भी बहुत ही थोढ़े आदमी करते थे। पर हाँ, 
अन्यान्य देशों की अपेझा यूनान के निवासियों पर द्शन-शाख्त्र का 
विशेष अ्रभाव होता था। वे विना अपने धर्म से सहायता लिए 
केवल अपने बुद्धि-बल्ल ओर तकं की सहायता से यट्ट समझने का 
प्रयत्ष करते थे रि संसार क्‍या है भौर जीवन-निर्वाई का सबसे 
अष्छा मार्ग कौन-सा है। यूनान के आरंभिक विचारशीलों ने 
(ई० पू० श८५ के थ्रेद्स और उसके परवर्तियों ने ) यद्द प्रश्न 
उठाया था कि यह संसार किन-किन पदार्थों से बना है, पर उन 
आर'मिक दिनों में इस विषय में वे लोग भनुमान-मात्र कर सकते 
थे, और कभी-कभी ठनके अलुमान झाश्चर्य-ज्ननक रूप से बुद्धिमत्ता- 
पूर्ण होते थे। पर हाँ, इसमें संदेद नहीं कि पश्चिस में यूनानियों 
का ध्यान ही सबसे पहले इस बात की ओर गया था कि यह एक 
'विचारणीय प्रश्न है। पाश्चात्य विज्ञान का आरंभ यहीं से छुआ 
था ; और तब से आज़ तक सारा विज्ञान उसो प्रश्न का इत्तर 
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दूँढने का प्रयत्न कर रहा है, जो प्रश्न सबसे पहले यूनानियों ने 
उठाया था । 
ईं० पू० पाँचवीं शताब्दी में वे छोग उत्पन्न होने कगे, जो 

सोफ़िस्ट कद्लाते हैं। ये क्ोग वैज्ञानिक विषयों पर ब्लेख आदि 

बिखते और भाषण आदि तो देते ही थे, पर साथ दी वे विशेष रूप 

से इस प्रकार के कुछ प्रश्न भी करते थे--जीवन-निर्वाह करने का 

उचित मार्ग क्‍या है ? मनुष्य उस सार्ग का किस प्रकार अनुसरण 

कर सकते हैं ? किन नियमों के पाठान से मनुष्य अच्छा नागरिक, 

अच्छा राजनीतिज्ञ और अच्छा मनुष्य हो सकता है ? वे लोग इस 

अ्रकार के प्रश्नों के जो उत्तर देते थे, वे बहुत संतोष-जनक नहीं 

होते थे। भौर, यद्द मोटी बात तो पाठक स्वयं भी समझ सकते हैं 

कि केवज् नियमों का ज्ञान हो जाने से ही मनुष्य भक्ती भाँति 
जीवन-निर्वाद्द नहीं कर सकता । परंतु इसी आधार पर कुछ ज्लोग 

( उदादरणार्थ थ्यूसिडाइडोज, जो पहले एक प्रसिद्ध सोफ़िस्ट का 

शिष्य रइ चुका था । ) और भी अधिक गहन तथा सूक्ष्म विचार 

करने द्वगे, भोर यद्द सोचने लगे कि राज्यों का शासन किस प्रकार 

होना चाहिए, तथा राष्ट्‌ किस प्रकार सफल दो सकते हैं । 

साफ़िस्टों के बाद खुक़रात हुआ था, जो इस प्रकार के प्रश्नों 

पर विचार करता था--न्याय क्‍या है? सत्य कया है ? इत्यादि। 
इस प्रकार के प्रश्नों का उसे प्रायः कोई स्पष्ट उत्तर नहीं 

मित्रता था, पर उसने ज्लोगों को ऐसे प्रश्नों पर विचार करने के 

किये विवश किया, और उन्हें यद्द बतद्बाया कि ऐसे प्रश्नों का कोई 

ऐसा-वैसा उत्तर पाकर मनुष्य को संतुष्ट नहों हो जाना चाहिए, 

बढ्कि समस्त विषय पर पूर्ण रूपए से विचार करना चाहिए। उसमें 

डीक और सत्य विचार करने की बहुत उटग्र वृत्ति थी। इसके 

साथ द्वी उसके मन में इस बात को भी बहुत प्रबद्ध कामना थो 
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कि ब्ोगों को इस बात का विश्वाध दिल्ला दिया जाय कि ल्लीवन 
उत्तमता-पू्वंक व्यतीत करने की आवश्यकता है । बह सच्चा धर्मोप- 
देशक था, और एवथेंसवात्बों ने उसे सच्चा शहदीद भो बना दिया । उसे 
मारकर यूनानियों ने भो ठीक उसी प्रकार अपने पेग़ंबर की इत्या 
की'थी, जिस प्रकार यहूदियों ने अपने पेग़ंबर की। 

जेला कि हम पहले कह चके हैं, यथपि बहुत ही थोड़े-से 
यूनानियों ने इन सब प्रश्नों पर गूइ विचार किया था, तो भी इसमें 
संदेद नहीं कि उन दिनों एथंस में विज्ञान और दर्शन को 
कुछ-न-कुछ जानकारी रखने का फ्रेशन-सा हो गया था। सोफ़िस्टों 
के बहुत अधिक शिष्य हुआ करते थे। युरिपाइडीज ने कई ऐसे 
नाटक लिखे थे, जिनमें देवतों के संबंध में जन साधारण में प्रचलित 
विचारों की अच्छी आलोचना की गई थी, और झौचिश्य तथा 
अनौचिस्य-संबंधी सभी प्रकार की बढ़ी-बदी समस्याओं पर विचार 
किया गया था। और, ये सब नाटक इतने लोकप्रिय हुए थे कि 
हरएक आदमी इन्हें देखने जाया करता था । सुक़रात के सबसे 
अधिक घनिष्ठ मित्र एथेंस के रईस-धरानों के नवयुवक थे, और वे 
उसके पास उसके उपदेश केवल्न इसलिये सुनने जाया करते थे, 
जिसमें वे सलन भौर सरपुरुष बन सके, और यहद्दट सीख सके कि. 
घर-गृहस्थी में नौकर-चाकरों के साथ, अपने संबंधियों और मित्रों 
के साथ तथा अपने देश और देशवासियों के साथ किस प्रकार उचित 
व्यवहार करना चाहिए । यदह्ट ठोक है कि इस प्रकार के झुँचे और 
सद्ठिचार केवल्न कुछ चुने हुए क्लोगों के सन पर ही अपना पूरा-पूरा 
प्रभाव डालते थे, पर फिर भी जिन उपदेशकों और मंद्ात्माशों के 
नाम इसने बतल्ञाए हैं, उनका प्रभाव केवत्ञ उनके निकटस्थ शिष्यों 
पर ही नहीं पढ़ता था, बल्कि उनके झतिरिक्त और भी बहुत-सेः 
क्षोगों पर पढ़ता था। कम-से-कम इतना तो अवश्य था कि इस. 
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भ्रकार के विषयों की चर्चा बन साधारण में से बहुत-से लोग किया 
करते थे। यद्यपि इन बातों का उनका शौक़ बहुत गद्दरा नहीं 
ड्ोता था, पर फिर भो नैतिक तथा राजनीतिक विषयों के ज्ञान और 
विचारगें से एथंस के साधारण लोग उतने कोरे और रहित नहीं होते 
थे; जितने भौर देशों के लोग हुए हैं। एथंस को साधारण घनता 
इन सब विपयों का बहुत क॒च्र ज्ञान रखती थी। 

इस प्रकार विज्ञान और दुर्शन का आरंभ ( कम-से-कम पाश्चात्य 
देशों में) युनानियों से ही हुआ था । और, सुक़रात के 
समय के बाद से यनानियों की अनेकानेक पीढ़ियाँ बराबर इन 
दोनो विषयों का अ्रध्ययन और मनन करती रहीं | दुर्शन-शाख्त्र में 
सुक़रात का शिष्य प्लेटो था, जिसने जीवन, कर्तंब्य, सौंदर्य और 
सत्य के संबंध में अपने विचार बहुत ही सुंदर यूनानी भाषा 
में प्रकट किए हैं, और इस बात का बहुत अच्छा विवेचन किया 
है कि मनुष्यों को किस प्रकार जीवन-निर्वाह करना चाहिए, और 
राज्यों का किस प्रकार शासन होना चाहिए। बह समस्त विचारशीजों 
का गुरु है। अरस्तू, जो उसके बाद छुआ था, समस्त छानियों का 
गुरु है। उसने सभी प्रकार का ज्ञान संपादित किया था, और 
प्रायः सभी प्रकार के चैज्ञानिक तथा दाशंनिक विषयों पर विचार 
किया था, और ग्ंथ भादि दिल्ते थे। उसके बाद भो दुर्शन-शास्तर 
के क्षेत्र में यूनानियों का प्रभाव बना रहा, ओर वहाँ अनेक प्रकार 
के ब्ेखक तथा झाचाय॑ होते रहे, जिन्होंने दुर्शन-शासत्र और धर्म में 
एकता स्थापित करने के बिये अनेक प्रकार के और वास्तविक 
अयस्न किए थे । यही बात हमें संत पात्न में भो दिखाई देतो हे, 
खो केवक्क एक बहुत बढ़ा ईसाई संत और महापुरुष डी हों है, 
चछिक अरस्तू के बाद सबसे बढ़ा विचारशीत्ष भी हुआ है। 

विज्ञान-्चेन्न में भी यूनान बहुत दिनों तक काम करता रहा । 
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परवचर्तो काल के यूनानियाँ ने आयः सभी वैज्ञानिक विषयों का 
झध्ययन किया था, और ठन पर अंथ लिखे | व्याकरण, संगीत- 
शास्त्र, ज्योतिष, ज्यामिति, चायुवेंद, यंत्र-विद्या, भूगोल और कृषि- 
शाखत्र आदि में से कोई विषय उनसे नहीं छूटा था । वैज्ञानिक विषयों 
में उन कोगों ने जितनी बातों का पता क्म्राया था, यद्यपि डनको 
अपेत्ता भाधुनिक काह् में विज्ञान का बहुत अधिक विस्तार दो 
गया है, तो भी इसमें संदेह नहीं कि पाश्चात्य संसार में यूनानियों 
ने ही सबसे पदले इन विषयों का अध्ययन आरंभ ज्या था, 
ओऔर उन्हीं से योरफ्वालों ने ये सब विज्ञान आदि सीखे थे ॥+ 
झाजकलन सी पाश्चांत्य देशों में शायद्‌ ही कठिनता से विज्ञान की 
कोई ऐसी शाखा मिलेगी, जिसके विवेचन में यूनानी भाषा के 
यहुत-से शब्दों का प्रयोग न किया जाता दो । 

इस प्रकार हम पेरिक्ल्लीज के युग से बहुत दूर चल्ने आए हैं। 
ऊपर हमने जितने कार्या' का उल्लेख किया है, वे सभा कारये 
एथेंस था यूनान में नहीं हुए ये, ठो भी वे सब कार्य यूनानी जाति 
ओर यूनानी भाषा-साियों के अवश्य थे | जब एथेंस का उच्नति-युग 
समाप्त हो गया, तब वहाँ के निव्रासियों का दिन-पर-दिन पतन 
होने लगा । एथेंस-नगर के बुरे दिन झाने छगे । जिन अंतिम युद्धों 
में एथेंसख को विफलता हुईं थी, डनके कारण एथेसवालों को बहुत- 
सी शक्ति नष्ट हो गई थी, जन साधारण का उत्साइ बहुत कुछ 
संद्‌ हो गया था, और अब उनमें वे सब बातें नहीं रह गई थीं, जो 
पेरिक्ज्लीज के युग में थीं। राजनीति, विचार और जीवन-चययां, सभी 
बातों में कमी होने लग गई थी । यदि इस ध्यान-पूवंक देख, तो 
शायद्‌ हमें यद्ठ भी पता चल्ष क्वायगा कि जीवन की इस ऊपरी 
चमक-दमक के नीचे पहले से ही अनेक प्रकार की विपत्तियों के 
बीज उपस्यित थे | शायद एथेंसवात्नों ने पहले यही सोचा था कि 
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जीवन इस समय नितना सरल है, वस्तुतः वह उसको अपेत्ता 
और भी अ्रधिक सरल है, और उसमें कहीं कठिनाइयों या जटिलताओं 
झादि का नाम भी नहीं है। ध्राध्म-संयम तो उन्दोंने कभी सीखा 
ही नहीं था, झोर उनमें सत्य का अनुसंघान करने की उतनी सच्चों 
लगन नहीं रह गई थी । बेईमानी और धोकेबाज़ी उनमें सदा 
और बहुत अधिक होतो रहो । थे वस्तुतः किसो बात को भी' 
पाप नहीं समझते थे, और उनका व्यक्तिगत घर्म भी बहुत दुवंतल 
था, इसोलिये उन लोगों ने कभी उच्च कोटि का और शओष्ड 
जीवन ब्यतीत करने का कोई विशेष अथवा निरंतर प्रयरन नहीं 
किया। सभो नवीन विचारों के संबंध में उनके मन में कृतूहल्ल 
उत्पन्न होता था, भौर वे उन्हें जददी-अल्दी शदण करने का 
प्रयत्न करते थे। साथ ही उनमें चाज्राकी भो बहुत थी। पर वे 
क्ञोग बहुत झगडालू और छिड़ोरे द्वो गए थे, भौर सत्यासत्य का 
निर्णय करने की उत्सुकता उनमें नद्टीं रह गई थी । 

यूनानियों के पतन से इम यह शिक्षा अरहण कर सकते हैं 
कि इर्मे केवत्न शिक्षा, डुछू और चतुराई पर ही सारा भरोसा 
नहीं करना चादिए | इन्दीं बातों को अपने जीवन का मार्ग-दशक 
नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इसमें अनेक प्रकार को विपत्तियों के 
आने की संभावना है | पर साथ डी हमें यह भी मानना पड़ेगा 
कि इस प्रकार की शिक्षा के अतिरिक्त ओर भी अनेक बातों में 
पाश्चात्य संसार डनका ऋणी है; और अब पाश्चात्य संसार 
द्वारा शेष संसार भी उनका बहुत कुछ ऋणी है। लिन अनेक 
बातों से जोवन को सुंदर भौर महान्‌ बनाने में सहायता मित्नतो 
है, उनमें से प्रायः सभी बातों में यूनान दी सबसे फ्दले अग्रसर 
डुआ, और उसी ने मार्ग-प्रद्शंन का काम किया था। कल्ना और 
साहित्य-छेत्र में शुद्ध तथा स्वच्छ सोंदयं के स्थायी आदर्श 
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उन्हीं लोगों ने प्रस्तुत करके संसार के सामने रक्‍खे थे । उन्होंने 
हमारे सामने एक ऐसे राज्य का भी उदाहरण उपस्थित किया था, 
जो स्वतंत्रता के भावों और विचारों का पूरा-पूरा पोषक था, और 
जिसने यह बतल्ञाया था कि प्रत्येछ नागरिक का यद्ट कतंव्य है कि 
वह सदा यह ध्यान रक्‍्खें कि इसारे राज्य का शासन-काय किस 
प्रकार चलता है; भौर जद्दाँ तक हो सके, उस शासन को उत्तम 
बनाने का प्रयत्ष करे। दुर्शन-शासत्र के केत्र में यूनानियों ने 
स्पष्ट तथा सत्य बिचारों का आदर्श इमारे सामने रक्‍्खा है, जो 
सभी थुगों में सल्थ और उचित विचार-प्रंणात्नी का सबसे अच्छा 
आार्ग-दर्शक है । साथ ही उन लोगों ने हमारे सामने एक ऐसे 
आनंद-पर्ण नागरिक जीवत का चित्र उपस्थित किया है, जिसमें 
सोंदर्य स्वयं ही आनंद-रूप माना गया है, और जिसमें मनुष्य के 
सच्चे ल्लीवन के लिये स्वतंत्रता एक परम आवश्यक वस्तु मानी गईं 
है, और यह बतलाया गया है कि और सब बातों का विचार 
छोड़कर केवल्न सत्य के विचार से ही सत्य का मूल्य अंकित करना 
और उसका अनुसंघान करना चादिए्‌। रोमन संसार पर सैकड़ों 
चर्षो' तक यूनान का प्रभाव बराबर बना रहा । इसके उपरांत शीत 
डी उस प्रभाव का सदुपयोग करने के दिये ईसाई-घम्म भरा पहुँचा, 
और जब अंधकार-युग के बाद योरप धागा, तब उसने कल्ना और 
ज्ञान के चोत्रों में एक अच्छा क्रद्म आगे बढ़ाया | आचीोन यूनान 


के जिन ज्ञान-कोंशों का योरप ने फिर से पता लगाया था, उन्होंने 


योरप को भाधुनिक उन्नति का सार्य दिखलाया, और उस मार्य पर 
अम्सर होने के किये प्रोत्सादित किया था । 








सिगोविया का राज-बहा 


तीसरा भाग 
रोम 


१, रोम का उदय 
इटली के परिचमी समुद्ध-तट पर प्रायः आधी दूर तक वह मैदान 
है, जो इतिद्दास में 'ठेटियम का मैदान” के नाम से प्रसिद्ध है, और 
ऐसा अनुमान किया जाता है कि आरंभ में इस लेटियम-शब्द का 
* अर्थ चोड़ा या खुला हुआ मैदान रहा होगा; इसके अतिरिक्त डसका 
और कोई ध्र्थ न रहा होया। समुद्र-तट को छोढ़फर और सभी 
ओर पघह मैदान ऊँची ज़मीन से घिरा हुआ है । उसके उत्तर भौर 
दछिण में पहाड़ी प्रदेश है, और उसकी पूर्वी सीमा पर एपीनाइन 
पघर्वंत-मात्रा है। इस मैदान की ज़मीन उँची-नीधी और ऊबढ़- 
खाबढ़ है, झोर बीच-बीच में कुछ छोटी-मोटी पडाड़ियाँ भी हैं। 
पर फिर भी इस मैदान के अधिकांश में नीची ही भूमि है। 

प्राचीन काल में कुछ क्ोग डेन्यूब-नदी के आस-पास के प्रदेशों 

से चत्षकर इटक्की के उत्तरो भाग में आ बसे थे। क॒छ दिनों बाद 
वे ब्लोग वहाँ से भी भागे बढ़कर, इस मैदान में आकर रहने लगे 
ओ। जब वे कोग दृष्धि०ण को ओर बढ़ते-बढ़ते इस मैदान में झा 
' पहुँचे, तब इसे अनेक इष्टियों से उपयुक्त समझकर इसी में स्थायी 
ऋूप से बस गए । ये ही वे लोग हैं, जो आजकल त्रटिन कहलाते 
है ( लैटिन शब्द का अय॑ है ल्लेटियम के निवासी )। इस मैदान 
में उन कोगों ने अनेक बगर बसाए थे। यद्यपि ये सभी नगर 
अपना-अपना शासन स्वतंत्र रूप से स्वयं द्वी करते थे, तो भो, ऐसा 
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जान पढ़ता है, इन सबमें आपस में किसी-न-किसी प्रकार का 
संबंध या संघ बन गया था, थो इतिद्दास में लेटिन क्षीग के नाम 
से प्रसिद्ध है । 

इनमें से एक नगर टाइबर-नदी के दाइने किनारे पर, उसके 
सुद्दाने से प्रायः पंद्इ मील की दूरी पर, कई छोटी-छोटी पद्माढ़ियों 
के समूह पर, बसा था। ये पहाडियाँ प्रायः डेढ़ सौ फ्रुट ऊँची यीं । 
यही सुभसिद्ध रोम नगर था। रोमनों का कहना है कि इस नगर 
की नींव ईं० पू० ७९४ में पड़ी थी। उन दिनों इटछ्ी के उत्तरी 
भाग में इट्रस्कन क्लोग बसते थे। इस स्थान पर यह नगर 
कदाचित्‌ इसी विचार से बनाया गया था, बिसमें हटुस्कक 
छोग टाइबर-नदी पार करके इस भोर न झा सकें । अतः हम कह. 
सकते हैं कि आरंभ में यह नगर लैटिन मेदान के किनारे पर केवल 
एक बढ़े गढ़ के रूप में बनाया गया था; और इसके अतिरिक्त उन 
दिनों इसका और कोई विशेष मद्दत््व नहीं था | 

पइल्ले लैटिन क़र्बों में से कोई ऐसा क़रबा नहीं था, जिसका 
इटली में कोई विशेष महत्त्व रहा हो। इटली के दक्तिणी भाग में 
बहुत-से यूनानी पहुँच गए थे, जिन्होंने वहाँ कई नगर बसाए थे । 
उदाहरणार्थ रेगियम ( ईं० पू० ७१५ ), क्रोटन ( हं० पू० ७१० ) 
ओर टेरेंटम (ई० पू० ७०८ ) । इन नगरों का जीवन यूनानी सभ्यता 
के आधार पर ही झारंभ हुआ था, और ये नगर शीघ्र ही संपन्न 
तथा उच्नत हो गए थे । पर ये सब नयर लैटियम से बहुत दूर थे, 
इसलिये वहाँ के नगरों के कामों में न तो कोई हस्तक्षेप हो कर 
सकते थे, और न उन पर इनका कोई प्रभाव ह्वी पद सकता 
था। इसके अतिरिक्त उघर उत्तरो आफिका में कारथेज को शक्ति- 
बराबर बढ़ती जा रही थी, और उसके मुक़ायल्ले में इन यूनानी 
सगरों को अपनी स्थिति तथा व्यापार बनाए रखने के छिये 
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भी बहुत कुछ उद्योग करना पड़ता था। पर हाँ, लैटिन क्रस्बों 
के लिये डनके आस-पास ही कई विपत्तियाँ थीं । इस मैदान के 
झास-पास ऊँचे और पहाड़ी स्थान पड़ते थे, जिनमें वाल्सियन 
तथा सबेलियन आदि कई छोटी-छोटी जातियाँ बसती थीं। इसके 
अतिरिक्त इन क्रस्वों को और भी विशेष भय हट्टू स्कन संघ के डन 
नगरों से भी बना रहता था, जो टाइबर-नढ़ी के उत्तर में इटूरिया- 
नामक प्रदेश में थे । ये इट स्कन खोग कदाचित्‌ पूर्व की ओर से 
इटली में आए थे । उत्तरी तथा सध्य इटली में इन लोगों की शक्ति 
शीघ्र ही बहुत बढ़ गईं थी। उनके पास जल्न-सेना भी यथेष्ट थी 
झौर स्थल-सेना भी । इसके अतिरिक्त डनके व्यापार तथा सभ्यता 
में भी भपने पढ़ोसियों की अपेत्ता अधिक और शीघ्र उन्नति तथा 
विकास हुआ था। 
रोम के आरंभिक इतिहास का झभी हम लोगों को बहुत ही कम 
ज्ञान है । रोमनों में उनके आरंभिक इतिदास के संबंध में बहुत-सी 
कहानियाँ और आख्यायिकाएँ प्रचत्षित थीं। उन झ्राख्यायिकाझों आदि 
४ मैं इस बात का वर्णन है कि इनियस किस प्रकार ट्राय से भागकर 
इटक्ली में आया था, वहाँ उसने लेनूबियम-नामफ नगर बसाया 
भा; रोम्यूलस और रेमस के श्राश्नय में उनके उत्तराधिकारियों ने किस 
प्रकार रोमय-नयर बसाया थां; न्यूमा-नामक एक आरंसिक रोमन 
राजा पर देवतों की कैसी कृषा रहती थी; किस प्रकार अभिमानी राजा 
टारक्विन ने ल्यूक्रेसिया का अपमान किया था; भर किस भश्रकार 
रोमन लोगों ने उसे मार भगाया था; और जब उसने हट रकन 
क्लोगों की सहायता से फिर इधर ज्लौटने का अयत्ष किया था, तब 
किस प्रकार दोरेशियस ने श्रओं से रोम के पुत्र की रक्षा की थी; 
झौर तब किस प्रकार रेगिल्षस-कीत् के किनारेवाल्ने युद्ध में केस्टर 
तथा पोलक्स-नामक देवतों ने रोमन सेना का संचाद्यन करके 
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उन्हें विजयी किया था। इन कहानियों में कदाचित्‌ सत्य का तो 
उतना अधिक अंश नहीं है, पर फिर भी ये बहुत उत्तेजक, रोमांच- 
कारिणी तथा सुंदर हैं । जो बात इम निश्चित रूप से जानते हैं, 
वह केवल यदी है कि अत में लैटिन नगरों में रोम सर्व-प्रधान हो 
गया था । साथ ही बहुत कुछ संभावना इस बात की भी जाम 
पड़ती है कि सबसे पहले उसको उन्नति का आरंभ ई० पू० छठी 
शताब्दी में उस समय हुआ था, जब कछ दिनों के लिये उस पर इट्ू - 
स्‍्कन सरदारों का अधिकार हुआ था। इन्द्दीं लोगों ने उस नगर का 
विशेष विस्तार किया होगा, और रोमन ल्वोगों को इट्र स्कन सम्यता 
की कुद्ध कल्बाएँ तथा शिश्प आदि सिखल्वाएं द्वोंगे। विशेषतः उन्होंने 
रोमनों को इतना तो अवश्य ही सिखकत्ञाया था कि बड़ी-बढ़ी 
इमारतें कैसे बनानी चाहिए, और नगरों में नक्ों भौर नालियों आदि 
की व्यवस्था केसे करनी चाहिए । रोम का सबसे बढ़ा और मुख्य 
नत्ञ$, जो “क्त्ोश्रका मेक्सिमा? कहलाता है, संभवतः उसी समय 
यना था। इस अकार बहुत आरंभिक काल में द्वी रोमनों को यह 
शिक्षा मिल गई थी कि नागरिकों के स्वास्थ्य और सुबीते के लिये 
बड़े-बड़े सार्वजनिक इमारती काम किस प्रकार किए जाते हैं ; और 
यह काम वे लोग बहुत दिनों तक बराबर करते रद्दे । यद् बात प्रायः 
निश्चित-सो जान पड़ती है कि इटू स्कन सरदारों की झधीनता में 
रइने के कारण ह्वी रोम आगे चत्नकर लैटियम का सर्व-प्रधान 
नगर बन सका था। 

ईं० पृ० छठी शताब्दी के अंत में हट स्कन ज्ञोग वहाँ से 
भगा दिए गए थे। रोम अपने विदेशी स्वामियों के पंजेसे तो 





..& पहले वहीं एक बहुत बड़ी दरूदक थी, जिसे सुखाकर बस्ती के 
योग्य बनाने के ठिये ही पहलेप्हर यह बड़ नर बनाया गया था ६ 
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निकल्न गया, पर इसके बाद ही उसे अपने झस्तित्व की रहा करने 
के लिये बहुत अधिक परिश्रम करना पढ़ा था। इसके बाद प्रायः 
खाढ़े तीन सौ वर्षो तक उसे लगातार बड़े-डोटे अनेक युद्ध करने 
पड़े थे। इस बीच में उसे बढ़ी-बढड़ी बाधाओों का भी सामना 
करना पड़ा, और उस पर अनेक प्रकार की विपत्तियाँ भी आईं। 
पर इन सबके अंत में बह धीरे-धीरे पहले समस्त इसटद्धी का स्वामी 
बन गया, और तब उसने संसार के सबसे बड़े साम्राज्य का रूप 
धारण किया । उस काछ की समस्त घटनाओं को हम नीधे लिखे 
तीन भागों में विभक्त कर सकते हैं--( क ) इटल्ली के स्वामित्व के 
लिये युद्ध, जो ईं० पू० १०० से २६३ तक होते रहे, (ख ) पश्चिमी 
समुद्रों के भाधिपत्य के लिये युद्ध, जो ईं० पू० २६४ |से २०० तक 
होते रहे, और ( गा) पूर्वी युद, मिनका समय ई० पू० २०० से 
१३९० तक है । 

( क ) इट्‌ स्कन शक्ति के अष्छे दिन चले गए थे। उस पर 
दक्षिण-पूवे की ओर से सेमनाइट लोगों छे आक्रमण होने लगे थे, 
और उत्तर की झोर से केल्ट या गात्र लोग उन पर चढ़ाइयाँ करते 
रहते थे । (ई० पू० ३३० में तो ये गात्न ब्ोग रोम तक आ पहुँचे 
मे, और उन्होंने रोम पर अधिकार करके उसे जला ढात्वा था। पर 
अंत में वे लोग लूट का बहुत-सा माल लेकर वहाँ से चले गए थे । ) 
उघर यूनानी लोग भी धीरे-धीरे समुद्र पर से उनका अधिकार 
इटाते जा रहे थे, ओ ईं०» पू० ४७४ में सायराक्यूजवालों ने उन्हें 
जत्न-युद्ध में इतनी छुरी तरह परास्त किया था कि फिर उनको 
छत्बन-शक्ति किसी काम की न रह गईं, और फिर कभी उठकर 
खड़ी न दो सको । इन्हों सब कारणों से इंटर स्कन लोग धीरे-धीरे 
बहुत ही नियंत्र हो गए थे। पर रोस के सबसे अधिक भोषयण 
शत्रु उसके आस-पास के पहाड़ी द्वोग थे, जो वाल्सियन, सैबायन, 
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एक्चियन तथा सेमनाइद कहलाते थे | इनमें से सेमनाइट क्षोग रोम 
से कुछ अधिक दूरो पर रहते थे। रोम का बढ़ता हुआ महर्व 
देखकर इन लोगों के मन में बहुत ईदया उत्पन्न होती थी । फिर ने 
शत्रु भी कुछ साधारण नहीं थे, इनके कारण रोम को प्रायः 
चहुत कष्ट पहुँचता था । इन शत्रुओं को दबाने के किये रोम को 
इनके साथ क्गातार बहुत दिनों तक अनेक युद्ध करने पड़े ये । 
विशेषतः सेमनाइटों के साथ तो उन्हें तोन बार बहुत बड़े-बढ़े 
युद्ध करने पड़े थे, जो ईं० पू० ३४७३ और २३६० के बीच में हुए थे । 
परंतु लैटिन तथा इरनिकन लोगों को सहायता से झंत में सदा 
शेम की ही विजय द्ोती रही | ईं० पू० ३४३ में रोम ही समस्त 
अध्य इटल्वी का स्वामी हो गया, और ईं० पृ० ३३४ में लैटिन संघ 
का अंत हो गया । अब केवल रोम ही सारे लैेटियम और उसके 
आस-पास के प्रदेश का स्वामी रह गया । 

जब रोम ने सेमनाइट लोगों पर विजय प्राप्त कर की, तथ 
इक्तिणी इटद्बी के यूनानी नगरों के साथ उसका संबंध हुआ। रोमन 
लोगों को बराबर आगे बढ़ते हुए देखकर टेरेंटम-निवास्तियों के 
मन में इतना भय उत्पन्न हुआ कि अंत में, ईं० पू० २८० में, उन लोगों 
ने एपिरस के राजा पाइरस से सहायता माँगी | दस दर्य तक रोमनों 
को पाइरस से कई बार परास्त होना पड़ा।पर फिर भी शप्रओं 
को झोर से संधि की जो शर्तें थादी थीं, उन्‍हें मानने से रोमन लोग 
साक्र इनकार कर देते थे । अंत में जब पाइरस ने देख लिया कि हन 
विज्वयों का भी इसमें कोई- विशेष फलन्न प्राप्त नहीं होता, तब अंत में, 
ईं० पू० २७२ में वह इटली छोड़कर चत्ना गया। इसके याद दी 
यूनानी नगरों ने बहुल सदृज्न में रोम की अधोनता स्वीकृत कर री, 
जिससे रोम का राज्य अरनो-नदी से लेकर दल्िणो समुद्ध-तट तक 
फैल गया । यह्द केत्र वहो है, जो आजकत्न हटल्ी कइखाता है । हाँ, 
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अभी तक पो-नदी को तराई पर रोमनों का अधिकार नहीं हुआ था | 
यहाँ छोटी-छोटी कई गेल्षिक जातियाँ बसती थीं, बिन्दें रोम ने अभी 
तक स्पश नहीं किया था। 

( ख ) अब रोम का राज्य भूमध्यसागर तक पहुँच गया था। 
मेस्सिना के अत्धअ-डमख्मध्य के उस पार सिसल्ली टापू पढ़ता था, 
जहाँ की भूमि बहुत ही उपजाऊ थी। यहाँ बहुत दिनों से अनेक 
यूनानी नगर बसे हुए थे, लिन्हें बराबर कारथेजवालत्ों का मुकाबला 
करना पढ़ता था, क्योंकि इस टापू के पश्चिमी भाग में कारथेजवाल्ों 
के हाथ में कई बहुत इढ़ स्थान थे। कारथेज एक बहुत बढ़ा नगर 
था। टायर से भाए हुए फ्रिनोशियन क्ोगों ने यद नगर बसाया 
था, भर पश्चिम में यह सबसे बढ़ा व्यापारी नगर हो गया था। 
थोड़े-से बहुत घनी व्यापारियों का एक दुज इस नगर पर राज्य करता 
था। उसके नागरिक सैनिक नहीं, बल्कि ब्यापारी थे। कारथेज के आस- 
पास जो आफिकन श्रदेश था, उसी में कुछ छोटी-छोटी न्‍्यूमीडियन 
नातियाँ रह्दा करतो थीं ; भौर कारथेजवात्लों को जब झावश्यकता 
डोती थी, तब वे उन्हीं जातियों में से अपने ल्विये भाड़े पर सैनिक 
मेंगवा द्विया करते थे । पर फ़िर भो कारथेज के निवासो सदा समुद्र- 
यात्रा में बहुत साइसो और चतुर होते थे । उनके व्यापारी घहाज् 
उत्तर में ब्रिटेन तक और दछ्चिण में आक्रिका के पश्चिमी समुद्र-तट 
पर बहुत दूर तक चल्ने जाते थे। जब रोम की उन्नति होने लगी, तब 
कारथेजवालों के मन में ईंध्या भी उत्पन्न हुई और भय भी। 
झब यह बात निश्चित-सी हो गई कि इन दोनो राज्यों में शीघ्र 
ही युद्ध होया । 

रोमवाक्ों के साथ कारथेजवाद्ञों के दो प्रसिद्ध और बड़े युद्ध 
हुए थे, जो प्यूनिक युद्ध कहलाते हैं| इनमें से पढ़ता युद्ध इं०» पू 
२६४ से २४३ तक ओर दूसरा युद्ध ईं० पू० २१४ से २०२ तक 
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होता रहा । इनमें से पदला युद्ध मुख्यतः समुद्र में डुआ था। 
सिसल्ी में जो स्थक्न-युद्ध हुए थे, उनमें निय॑य कुछ भी न हो सका 
था ; क्योंकि कभी एक पत्त विजयो होता था और कभी दूसरा $ 
पर रोम की जो सेना झआाफ़रि का के तट पर जाकर उतरी थी, घदद 
बिल्लकुत्न नष्ट कर दी गईं थी | रोम ने समझ लिया कि हम विजय 
तभी प्राप्त कर सकते हैं, जब हम कारथेज को समुद्र में परास्त 
करें । पर जब्-युद्ध में कारथेज पर विजय ग्राप्त करने के लिये एक 
अच्छे जहाज़ी बेढ़े की भ्रावश्यकता थी# | इस प्रयत्ष में उसने 
जितना अधिक भ्रध्यवसाय दिखलाया था, वह अवश्य ही बहुत 
प्रशंसनोय है | यद्ट ठीक है कि इस कास में रोम को यूनानी तथा 
इटू_स्कन नाविकों से थोढ़ी-बहुत सहायता मिल सकती थी, लेकिन 
फिर भी ऐसी अवस्था में, जब कि पुक प्रबल शज्रु के साथ युद्ध 
डिढ़ा हो, एक स्थत्न-शक्ति के लिये भपनी एक नई जत्न-शक्ति खड़ी 
कर केना और उसी से ऐसी शक्ति का मुक्राबल्ा करना बहुत 
ही कठिन है, जो संसार में सबसे बढ़ी जत्न-शक्ति हो। जब रोम 
ने पहल्लेपहल अपना नया और भारी जद्दाज़ी बेढ़ा तैयार करना 
शुरू किया, तब भाग्य उसके विपरीत था। पहले उसने चार 
बेड़े तैयार किए थे, पर वे चारो या सो युद्ध में या तूफ़ान में 
नष्ट हो गए। पर रोमवालों के सौभाग्य से कारथेज की सरकार 
इतनी भूख निकली कि वह.अपने सौभाग्य का डचित उपयोग न 
कर सकी, और अपने जहाज्ञी बेड़े को डीक अवस्था में न रख सकी । 
इसके अतिरिक्त सिसली में कारथेज सरकार की ओर से हैमिल्कर 





& रोम के पास पहले से कुछ जहज़ तो अवब्य थे, पर रोमन छोग 
जहाज़ों पर और समुद्रों में काम करना कमी पसंद नहीं करते थे; और 
उनका जहज़ी बेडा सिफ मज़ाक ही था ३ 
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बाम का जो सेनापति नियुक्त था, उससे स्वयं वह सरकार इतनी 
ईर्ष्या रखतो थी कि उसके पास सिसल्ञी में उचित सहायता नहीं 
. भेजती थी। इसब्िये रोम को एक बार फिर अपना जद्दाज्ी बेड़ा 
तैयार करने का प्रयत्ष करने के लिये एक भौर अच्छा अवसर मिल 
गया । पर उस समय रोस-सरकार के पास घन ही नहीं रह गया 
भा, इसलिये रोम के कुछ धनिकों ने स्वयं दी दो सौ बद्दाज़ बन- 
वाकर राज्य की भेंट कर दिए । बस, तभी से रोम का भाग्य पत्नटा । 
रोस के इस जह्वज्ी बेड़े ने इगेशियन टापुओ्रों के पास शत्रु के जहाजी 
नेढ़ों को पूर्ण रूप से परास्त कर दिया, और कारथेज को विवश 
होकर शांति के लिये प्राथंना करनी पड़ी; क्योंकि यदि उस' 
समय वह शांति के ब्िये प्राथंना न करता, तो रोम की सेना उसके 
देश में जा पहुँचती । 

इस युद्ध के फत्न-स्वरूप रोम को सिसली मिल गया और 
सिसक्की द्वी रोमन साम्राज्य का पहल्ला प्रांत बना। इसके कुछ ही 
दिनों बाद रोस ने कारसिका और सारडीनिया पर भी विजय प्राप्त 
कर ली, और इस प्रकार वद्द पश्चिमी समुद्रों का स्वामी बन गया + 
डघर उत्तर की ओर से कुछ गात्न सैनिकों ने फिर हटक्की पर आक्रमण 
किया था; पर रोम ने उन आक्रमणकारियों पर भी विजय प्राप्त कर ली, - 
और पो-नदी तक का सारा प्रदेश जीतकर झपने भषिकार में कर लिया । 

लेकिन इतना होने पर भी यह न समझना चाहिए कि कारयेज 
के साथ रोम के युद्धों का अंत दो यया था। कारथेनवाल्वे रोम से 
इस पराजय का बदला चुकाने के लिये अधोर हो रददे थे, इसलिये: 
सेनापति देमिस्कर को उसकी सरकार से यद्द झाज्ञा मित्र गई थी कि 
स्पेन के दृष्चिणी भाग में कारथेज का राज्य स्थापित किया जाय । 
नहाँ देमिए्कर ने प्रायः नौ वर्षो तक परम स्वतंत्रता-पूवंक शासन 
किया था, उस देश में आकर अनेक नए साधन श्रस्तुत किए भे,. 
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और एक शस्छी सेना भी तैयार कर लो थी। ईं० पू० २२६ में जब 
देमिशकर की रत्यु हुईं, तब वह अपने अधिकार के साथ-साथ रोम 
से बदला चुकाने का भार भी अपने पुत्र इन्नीबाल्म को दें गया। 
'ईैं० पू० २२० में इन्नीबाल युद्ध करने के दिये तैयार ड्ो गया। 
इतिहास में जो पाँच-छ बहुत बड़े-बड़े सेनापति हो गए हैं, 
इज्नीबाल भी उन्हीं में से एक है। रोम के साथ घणा करना वह 
सदा अपना परम पवित्र कतंव्य समझता था । इटली पर वह समुद्र के 
-मार्ग से तो झाक्रमण कर ही नहीं सकता था, क्‍योंकि समुद्र में 
रोमन बेड़े का पूरा-पूरा राज्य था। इसलिये वह अपने साथ एक 
बाख सैनिकों को सेकर स्थल्न के मार्ग से आगे बढ़ने लगा। पहले 
उसने पेरिनीज पर्वत-मात्ता को पार किया, और बढ़ता हुआ रहोन 
-शक चला गया । रास्ते में स्पेन और गालों की नो छोटी-बोटी 
अनेक जातियाँ पड़ती थीं, उन्हें भी वद जीतता और अपने अधीन 
करता गया। इसके उपरांत आक्प्सू पर्वत पार करने में उसे बक्र भादि 
के कारण बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पढ़ा था। भाल्प्स्‌ 
“पर्वत पार करने के उपरांत ठसके पास एक लाख सैनिकों में से केवल 
सीस हज्ञार सैनिक बच रहे थे । बाक़ी सब रास्ते में मर-खप 
गए थे । उन्हीं तीस इज्ार सैनिकों को साथ लेकर उसने इटली में 
प्रवेश किया । संघार में अब तक जो इने-गिने परम साइस-पूर्ण तथा 
परम आरश्चय-जनक अभियान या युद्ध-यात्राएँ हुई हैं, इश्नीवाल का 
“यह अभियान या युद्ध-यात्रा भी उन्हीं में से एक है। पर कद़ाचित्‌ 
इससे भी यढ़कर झाश्चयं-जनक वात यद्द हे कि सोलइ वर्षों तक 
डसने इहटकी में झपनी स्थिति बनाए रक्खी थी | सोलह वर्षो" तक 
इटली में शत्रु की भाँति रहकर वह बराबर रोमन सैनिर्कों को 
परास्त करता रहा ॥ टिकिनस और ट्रंेविया-नामक स्थानों में, 
“टू सिमेन-नामक झरोछ्न के किनारे और केन्‍्नेई के युद्ध-कषेत्र में, सभी 


रोम का टवृय 204 


जगद इन्नोबाल ने रोमन सैनिकों को परास्त किया । बल्कि इस 
'कुह सकते दें कि इटल्ो में रोमनों के साथ उसका एक भी ऐसा 
युद्ध नहीं हुआ, जिसमें उसको हार हुई हो । गाक ब्ोगों ने भी 
अपने सैनिक देकर उसकी सहायता की थी | उघर दक्तिणी इटढछी 
के निवासियों ने भी रोम के विरुद्ध विद्रोह खड़ा कर दिया था, 
और रोम-नगर पर बहुत बड़ी विपत्ति आने की संभावना हो रही 
थी । पर फिर भी रामन लोगों के सौभाग्य झोर इृढ़ता या इठ ने 
उनकी रक्षा कर ही त्वी । 
. पहल्ले रोम के सोभाग्य को ही ह्लीजिए । कारथेनवाल्रों ने 
इन्नीयाल को बित्नकुल यों ही छोड़ दिया था । वे न तो 
इत्नीबाल की सद्दायता के लिये सैनिक झादि भेजते थे ,और 
न गढ़ों या परकोटों आदि को तोढ़ने के यंत्र ह्वी। दश्नीबात्न ये 
सब यंत्र अपने साथ भी नहीं क्षा सका था, इसक्िये वह रोम 
पर किसी प्रकार घेरा नहीं डाल सकता था । फिर रोम के सब 
साथियों ने भी ( केवल दछ्चिणवाले साथियों को छोड़ कर ) यराबर 
'इढ़्ता-पूवंक रोम का साथ दिया था। दइन्नीबाब को यह झाशा थी 
कि रोम के ये सब साथी विद्रोही हो जायेंगे, पर यह बात नहीं हुई । 
अब रोम को दृढ़ता या इठ लीजिए । कठिन-से-कठिन विपत्तियाँ 
आने पर भी रोमन ज्ञोग कभी साहस नहीं छोड़ते थे। केन्नेई के 
युद्ध-छेत्र में रोमनों की इतनो बड़ी द्वार हुईं थी कि डसमें उनके 
सत्तर हज़ार आदमी मारे गए थे, और अकेत्ा सेनापति ही किसी 
अकार उस युद्ध-तेत्र से जीता बचकर क्ौया था। फिर भी डस अकेले 
सेनापति का स्वागत करने के किये रोम की सिनेट के सब सदस्य 
और बहुत-से निवासी नगर के याहर आए थे, और सब ल्वोगों ने 
पमित्रकर इसलिये उसे धन्यवाद दिया था कि “वह अभी तक 
ओमन अब्ातंत्र की ओर से निराश नहीं हुआ था।” 
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हज्नीवात्ष का एक भाई था, जिसका नाम इसद्गुवात्य था। वह 
इधर कुछ दिलों से स्पेन में पढ़ा हुआ था, झौर रोमन सेनाएँ उसकी 
निगरानी कर रही थीं। हसहृबात्न उन सैनिकों की निगाह बचाकर 
किसी तरह निकल आया, और झपने साथ एक बहुत बढ़ी सेना 
ल्ञेकर धतच्नीचाल की सहायता करने के लिये इटत्ली आ पहुँचा। 
झाब रोमवालों को सबसे बड़ी विपत्ति अपने सामने दिखाई दी ४ 
गरदिं इन दोनों भाइयों की सेनाएँ आपस में मिल जातीं, तो 
रोम का निस्तार ह्लोना बहुत ही कठिन था। पर दन्नीबाल को 
रति-विधि की निगरानी करनेवाली एक रोमन सेना के श्रधान 
अधिकारी ने, जिसक्रा नाम क्‍लाडियस नीरो था, हसदुबाल के 
डन दूतों को पकड़ किया, जो कुछ संदेश लेकर इन्नीबात्न के पास 
था रहे थे। इन्नीबात्न को धोखे में रखने के किये नीरो ने 
अपने थोड़े-से सैनिकों को तो वहीं छोड दिया, और अपनी सुख्य 
सेना को ल्लेकर दूसरी रोमन सेना के साथ जा मित्रा । दसद्गुबात 
के सैनिक अभी सुस्ताने भी नहीं पाए थे कि उक्त दोनो 
रोमन-सेनाओं ने उन पर झाक्रमण कर दिया, भौर मेटारस-नदी 
के किनारे युद्ध करके उन्हें परास्त कर दिया | उस युद्ध-छत्र में ही 
इसद्रवाज् मारा गया था। नोरो की बुद्धिमत्ता से रोमनों का यह 
काम बहुत मार्के का हो गया ओर हक्नीबाल को सहायता पहुँचने 
का जो अंतिम अवसर था, उससे भी वह वंचित रद्द गया, तोः 
भी दक्षिणी इटली में इत्नीबाल चार बरस तक ठदरा रहा। पर 
बद् रोम को कोई विशेष क्षति न पहुँचा सका। इसी बीच में कुछ 
रोसन सेना झा का में जा पहुँची, और कारथेज की रक्षा करने के 
दिये हस्नीबात्त वापस बुला किया गया। उस समय इल्नीबाल के 
साथ बहुत दी थोदे-से पुराने सैनिक बच रहे थे । अतः उन्हीं थोड़े- 
से साथियों और बहुत अधिक नए सैनिकों को लेकर उसने' 
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आफरिका में जामा-नामक स्थान में इं० पू० २०२ में रोमनों का 
मुकाबला किया, पर वहाँ भी वह बुरी तरह से हार गया। 

इस प्रकार कारथेजवालों के साथ रोमनों के युद्ध का अंत दो 
गया। कारथेज को बहुत कड़ी शर्ते मानकर संधि करनी पढ़ी। 
विदेशों में जो उसके अधीनस्थ प्रदेश थे, वे सब डससे छिनकर 
शोमनों के हाथ में चत्ने गए, भौर उसके बेड़े में केवल बीस जदाज़ 
रहने दिए गए । अब कारथेज एक छोटा-सा नगर-राज्य रद्द गया, 
जिसे आस-पास की छोटी-छोटी जातियाँ बराबर तंग करती रहती 
थीं, क्योंकि रोमन लोग उन जातियों को कारथेजवालों के खेत भ्ादि 
लूटने के लिये बराबर डसकाया करते थे। इसमें रोमवाक्ों का 
उद्देश्य यद्द था कि कारथेज के निवासी फिर से घनवान्‌ या बल्वान्‌ 
च होने पायें। ई० पू० १४६ में रोम ने फिर अपनी एक सेना 
'कारथेज पर चढ़ाई करने के लिये भेज दी। इस बार लढ़ाई का 
कोई वास्तविक कारण तो था ही नहीं, रोमवात्नों को केचल 
इस बात का भय था कि कहीं कारथेजवाल्ले फिर से हाथ-पैर 
निकालने का भ्रयज्ञ न करने क्ष्गे । फारथेजवाल्ने दो वर्ष तक तो 
रोमनों के साथ बहुत अच्छी तरइ बड़ते रहे, पर अंत में रोमनों 
ने कारथेन पर अधिकार करके उसे नष्ट कर ढात्ञा | यह घटना 
डूं० पू० १४६ को है। इतिहासज्ञ त्ञोग इस युद्ध को तीसरा 
“प्यूनिक युद्ध कहते हैं । पर यदि वास्तविक इष्टि से देखा जाय, 
तो यह कोई युद्ध नहीं था, बल्कि रोमनों को ओर से कोरा पाश- 
विक दमन था। रोम ने झब त्तक जिस वीरता से फारथ्रेजवाल्ों 
के साथ इतने दिनों तक युद्ध किया था, डसका अंत उन्होंने 
इस अनुचित और झयोग्य रूप से कर ढाद्ा । 
. इन प्यूनिक युद्धों का परिणाम यह हुआ कि सारे स्पेन पर 
रोस का अधिकार हो यया, और उत्तरी आफ़िका में उसको शक्ति 
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सर्वश्रेष्ठ हो गई। इसके वाद कुछ ही वर्षों के अंदर रोमवाज्े 
अपना अधिकार बढ़ाते हुए झ्ारप्स-पर्वत तक पहुँच गए, झौर 
पो-नढ़ी के उस पार जितनी गाल-जातियाँ बसती थीं, उन सबको 
डन्होंने परास्त कर दिया। अब परशिचमी संसार में रोम डी सबसे 
झधिक बलवान राष्ट्र रह गया था । 

(ग) अभी दूसरे प्यूनिक युद्ध का अंत हुआ ही था कि रोमः 
'को पूर्व की झोर ध्यान देना पढ़ा । सकदूनिया के राजा फिल्निफ 
झौर सीरिया के राजा एंटियोकस ने आपस में मित्रता कर त्ञी थी । 
फ्रिद्विप उस समय यूनानी नगरों पर झाक्रमण कर रहा था, भौर 
खच्यणों से ऐसा जान पहता था कि वह फिर से यूनान में अपना 
साम्राज्य स्थापित करने का अयत्त कर रहा है। उसी समय रोम ने 
युद्ध को घोषणा कर दी, और ईं० पू० १६८ में साइनो सेफैज्ञी-नामक 
स्थान पर उसने फिलिप को भलो भाँति परास्त किया । उसका 
साथी ए'टियोकस कुछ देर करके बहुत बढ़ी सेना लेकर बड़े ठाट से, 
है० पू० १३४२ में, यूनान की ओर बढ़ा, पर वह भी थरमापिद्धी में 
हराकर पृशिया की ओर भगा दिया गया। रोमनों ने रहो ड्स और परगे- 
मभ से सहायता त्वी; जो पइले से ही सीरिया से ईर्ष्या रखते थे, भौर 
ए्‌'टियोकस के फिनीशियन बेढ़े को उन्होंने दो बार परासत किया । इसके: 
बाद रोमनों की एक बढ़ो सेना एशिया में जा पहुँची, ओर उसने 
ईँ० पू० ३८७ में मैगनेशिया-नामक स्थान में एंटियोकस की सारी शक्ति 
छिन्न-मिन्न कर डाली । एंटियोकस को विवश द्वोकर यद्द स्वीकृत करना 
पड़ा कि हम रोम को राज-कर दिया करेंगे; झोर साथ ह्वी उसे पश्चिमी 
एशिया की देशी रियासतों को स्वतंत्रता भी देनो पढ़ी । उस समय 
रोम ने वहाँ झपना कोई निजी प्रांत नहीं स्थापित किया था । पर हाँ, 
तपी से एशिया माहनर में वह सर्व-प्रधान दो गया था| सीरिया का 
राज्य भीरे-घीरे टूटने क्षृगा | बस, अव उसका अंत होने में यही 
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कसर रह गईं थी कि रोम तैयार होकर स्वर्ग ही उसे अपने हाथ 
में कर ले । 

उस समय तक मेसिडोन अपने नए राजा परसियस के अधिकार 
में चत्ना गया था, और अभी तक रोम को कुछु-न-कुछु तंग करता 
अद्बता था | पर अंत में ईं० पू० १६८ में पाइडना के युद्ध में वह 
भी पूरी तरद्द परास्त कर दिया गया। ई० पू० १४८ भौर १४९६ के 
बीच में मेसिडो निया और सारा यूनान रोम के हाथ में चन्मा गया, और 
झब ये दोनो प्रदेश रोमन साम्राज्य के श्रांत हो गए। ईं० पू० १६८ 
में ही रोम ने मिस्र पर भी पूरा-पूरा अधिकार प्राप्त कर किया था, 
और सीरिया के आक्रमणों से उसकी रक्षा करने का भार अपने 
ऊपर ले दिया था। मिस्र में वहाँ के राजों का अधिकार तो रहने 
दिया गया था, पर तब से वे राजा क्ोग रोमन साम्राज्य के 
झधीनस्थ माने जाते थे । 

झब रोम सारे भूमध्य का स्वामी हो गया था, और उसने अधि- 
कांश विजय मुख्यतः अपने सदगुणों के कारण पाई थी। रोमन 
क्षोगों में प्राचीन रोमन वीरों के संबंध में जो कहानियाँ प्रचद्षित 
हैं, वे संमवतः मन-गढ़ंत ही हैं, पर फिर भी उन कट्दानियों से यह 
पता अवश्य चत्रता है कि रोमन ज्ोग किस प्रकार के सदगुणों के 
डपासक थे । उन क्ोयों में श्ूट्स के सबंध में एक दुंतकथा 
प्रचल्षित है, जो “रोमन पिग! था। कइते दें. जिस समय बूटस 
ने स्वयं अपने पुत्र को राजद्रोद के अपराध में प्राय-दंड की भाशा 
दी थी, उस समय उसके चेहरे पर कहीं नाम को भी विकार नहीं 
दिखाई पढ़ा था। पुक भौर सेनापति के संबंध में, जिसका नाम 
सिनसिन्नेट्स था, प्रसिद्ध है कि जिस समय उसके पास यदद आज्ञा 
पहुँची थी कि तुम चल्रकर सेना का सेनापतित्व करो, डस समय 
बह अपने खेत में इत्त लोत रहा था। जब ठसने युद्ध में विजक 
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आप कर ली, तब वह्ट फिर पहले को हो तरह आकर खेती-बारी 
करने त्वगा । इनके सिवा डेसियाई नाम के दो भाई थे, जो युद्ध- 
चैन्न में सबसे झागे कूरे थे, भर सबसे पहले मरे थे ; क्योंकि उनके 
मन में यह इढ़ विश्वास था कि हमारे इस श्रकार के आत्म-बलिदान 
से रोम पर अवश्य ही देवतों की कृपा-दृष्टि होगी | चाहे ये कथाएँ 
सत्य न हों, पर फिर भी इनसे इतना अवश्य सूचित होता है 
कि जिन गुरों के प्रति हन कथाओं में आदर प्रकट किया गया है, वे 
वही गुझ थे, जो आरंभिक कात्न के रोमनों ने कार्यतः प्रकट किए ये । 

स्वयं रोमनों के हो कण्नानुसार उन द्षोगों में जो गुण थे, वे 
'इस प्रकार हैं-.प्रतिभा, जिसमें मलजुष्य को आत्म-प्रतिष्ठा का ध्यान 
रइता है, ओर वह घीर तथा गंभीर होता है। भक्ति, जिसमें देवी 
और मानवो दोनो प्रकार के अधिकारियों या सत्ताओं के प्रति 
कर्ंव्य-पालन का ज्ञान रहता है; और सरव्ववा, जिसमें मनुष्य 
अपने जोवन के सब कार्यो में सदा सच्चा और ईमानदार रहता 
है। रोमन नागरिकों में व्यवस्था और मर्यांदा-पातक्षन का सदा 
चहुत झषिक ध्यान रहता था। इस बात की शिक्ता उन क्वोगों 
को घर से ही मिल्नने लगती थी। घर में सारा और पूरा अधिकार 
पिता का ही रहता था । रोमनों का विश्वास था कि घर में दो 
कुल्न-देवता रहते हैं; और इसो विश्वास के कारण उनके घरों 
में ज्यवस्था और मर्यांदा-पात्न का भाव यहुत अधिक होता था। 
कोई कभी मर्यादा का डल्त्लंघन नहों करता था, भर बड़ों की 
आज्ञा का सदा पान करता था। जब बाकह्कों को घर में 
हो आरंभ में इस प्रकार की पूरी-पूरी शिक्षा मित्र जाती थी, तब 
ये बढ़े होकर राज्य के प्रति भो अपने कर्तब्यों का उसी प्रकार पाद्वन 
करते थे, और राज्य के देवतों की मर्यादा का भी वैसा ही ध्यान 
रखते थे । घोरे-घीरे रोमन ज्ोगों के मन में यह विश्वास बैठ गया 
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कि इरवर ने रोम को सृष्टि झ्नेझ महान्‌ उद्दं श्यों की पूर्ति के क्षिये 
को है ; और इसी से उनके मन में रोमनराष्ट्र की निष्ठा-पूर्ण 
सेवा करने का भाव उत्पन्न डुझा था। रोम के प्रति अपने 
कर्तव्यों का पालन करना और उस पर प्ूरी-पूरी निष्ठा रखना 
डनकी “भक्ति का एक आवश्यक झंग था । इसके साथ ही 
डन्‍्द्ोंने पूर्ण मात्रा में साइस और अध्यववाय को भी सम्मित्नित 
कर दिया था। उनके सेनापतियों में बहुत हो थोड़े ऐसे 
हुए होंगे, |ओ बहुत अधिक कुशल हों । उनके अवैतनिक 
नागरिक सैनिक भी प्रायः पराजित डुआ करते थे ; पर रोम 
कभी किसी से पूर्णों रूप से परास्त नहीं हुश्रा। रोम के झआारंभिक 
इतिहास में पग-पगा पर यही देखने में आता है कि उसके निवासियों 
में सबसे धड़ा गुण यद्द था कि उनका निश्चय बहुत ही दृढ़ होता 
झौर कभी टल्नता नहीं था । 

रोम की इतनो अधिक्र उन्नति होने का कदाचित्‌ सबसे 
बढ़कर कारण यद्द था कि अपने बीते हुए प्रदेशों को अपने 
हाय में रखने को डसमें असाधारण शक्ति थी। एक पारस 
को छोड़कर और किसी दूसरी शक्ति ने तब तक इतने बढ़े साम्राज्य 
चर पूर्ण रूप से शासन करने और सबको मिलाकर एक में 
रखने की इस प्रकार की योग्यता और सामथ्यं नहीं दिखाई 
थी । इटत्ली के जितने ज़िल्लों को रोम ने जीता था, वे सब रोम के 
साथ संधि करके संबद्ध हो गए औभौर उसके मित्र तथा साथों बन 
गए थे । रोम ने अपने इन मित्रों के साथ अनेक प्रकार की रिआयतें 
की थीं। हस अकार रोम के भाग्य के साथ उन ज्ोगों का 
घनिष्ठ संबंध हो गया था। रोम इस प्रकार की नीति का प्रयोग 
झ्ायः स्वार्थ की इष्टि सेडी करता था, और कदाचित्‌ रोमन 
शासन का मूल्-सिद्धांत यही था कि शासितों में परस्पर विभेद्‌ 
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डश्पज्न करके उन पर शासन करना चाहिए। रोम के मिश्र और 
साथो राष्ट्रों को आपस में एक दूसरे के साथ मित्रता 
या संघि आदि करने का अधिकार नहीं था। पर यदि 
रोम का कोई साथी या मित्र राष्ट्र किसी प्रकार बहुत बल्यवान्‌ 
या बहुत स्वतंन्न हो जाता था, तो रोम कभी उसके साथ 
कृतन्नता का व्यवहार नहीं करता था | साधारणतः उसको 
नीति बुद्धिमता और उदारता-पूर्ण ही होती थी। रोम ने जो 
सफल्नताएँ प्राप्त की थीं, उनका फारण युद्ध तो था द्वी, पर 
साथ-ही-साथ उसकी यह नीति भी थी । यदि वाल्सियनों और 
सेमनाइटों के मुक़ाबले में उसे सौभाग्यवश लैटिन और हरनिकन 
ल्लोग मिलत्ने थे, यदि इज्नीबाल के सुक्राबल में डसे हटेलियन- 
सरीखे साथी पाने का सौभाग्य था, तो, इम कद्द सकते हैं, वहद 
इस सौभाग्य का स्वथा पात्र था। 

रोम केवद्ध अपनी राजनोतिक ब्यवस्थाओं के आधार पर ही अपने 
मिश्र और साथो राष्ट्रों का विश्वास नहीं करता था। उसने इटली 
के एक सिरे से दूसरे सिरे तक कई बढ़ी-बड़ी सड़कें बनवाई थीं, जो 
क्लेमीनियन मार्ग और एप्पियन मार्ग के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन 
सड़कों पर सैनिक और व्यापारी सभी झा-जा सकते थे । इन सढ़कों के. 
सुख्य-मुख्य स्थानों पर रोम ने कई “उपनिवेश' या ऐसे नगर 
स्थापित किए थे, जिनमें स्वयं उसकी ओर से बसाए हुए ऐसे दी 
नागरिक रहते थे, जिन्हें कई विशिष्ट अधिकार प्राप्त थे, और जो राज- 
भक्ति के सुश्रों द्वारा रोम के साथ पूर्ण रूप से संबद्ध दोते थे। ये 
उपनिवेश सैनिक छावनियों का भी काम देते थे, और रोमन-प्रभाव 
तथा भ्रभुत्व के सी केंद्र होते थे । इस प्रकार जहाँ-जहाँ रोमनों का 
राज्य स्थापित होता था, वहाँ-वह्दाँ उसके साथ रोमन-क्रानून और 
शासन-प्रयाली, रोमन-ब्यापार, रोमन-आचार-व्यचद्दर और रोमन- 
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बास्तु-कज्ा आदि भी जाती थी । रोस के साथी और अधीनस्थ 
राष्ट्र भी धोरे-घधीरे रोमन-रंग में ही रंग जाते थे; अर्थात्‌ उनकी 
रहन-सहन भी रोमन-साँचे में ही ढत्व जाती थी। यड् बात हर्मे 
विशेष रूप से ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि यह समस्त रोमन- 
इतिहास में समान रूप से पाई जाती है । जब रोम ने अपने 
झधघीनस्थ विदेशों ध्रांतों के साथ उसी नीति का व्यवहार करना 
झारंभ किया, जिसका ब्यवद्वार उसने इटली के साथ किया था, 
तभी से रोमन साम्राज्य की उन्नति का काल आरंस हुआ था। 
रोस का सबसे बड़ा काम यही हुआ था कि उसने पहलेपहल 
सारे संसार को यह दिखत्वा दिया कि किस प्रकार एक बहुत बड़े 
और संयुक्त साम्राज्य पर अ्रधिकार रक्‍्खा जा सकता तथा किस 
प्रकार उस पर॒ शासन किया जा सकता है । इस विषय में रोम ने 
सबते पहला काम यद किया था कि समस्त इटली को अपने अधि- 
कार में करके एक में संयुक्त किया था, और डस समस्त प्रायद्वीप को 
एक रोमन देश के रूप में परिझित कर दिया या। 


शी 


२. रोसन-प्रजातंत्र 

आरंभिक काज्न में रोम में राजों का शासन था, जिनकी सद्दायता 
के लिये एक कोंसिल या सिनेट होती थी। इस कॉोंसिल्ल के सदस्य 
अच्छे वंश के क॒ल्लीन लोग हुआ करते थे, जो पेट्रोशियन कहलाते थे । 
इसके अतिरिक्त और सब नागरिक प्लेब या प्लीबियन कहलाते थे । 
बस, रोमन राष्ट्र में यही दो प्रकार के लोग टोते थे। कुछ विशिष्ट 
कार्यों के किये ये दोनो ही प्रकार के लोग एक बड़ी सभा में 
एकन्न होते थे, जो एसेंंबली कहलाती थी, और जिसका सभापति 
स्वयं राजा हुआ करता था। समस्त वास्तविक शक्ति राजा और 
सिनेट के द्वाथ में हुआ करती थी । 

पर जब इट्ू स्कन सरदारों को रोमनों ने अपने देश से भगा 
दिया, तब उन लोगों ने निश्चित किया कि अब रोम में राजों का 
राज्य नहीं रहेगा । उन ल्लोगों ने अपना एक प्रजातंत्र स्थापित 
, किया, और राजा के स्थान पर दो प्रधान मजिस्ट्रेट रक्‍्खे, जो कॉसिज् 
कहलाते थे, ओर जिनका निर्वाचन एसेंबल्ी में दोता था। ये मजिस्ट्रेट 
केवल एक वर्ष तक अपने पद्‌ पर रहने पाते थे, इनका दुबारा 
निर्वाचन नहीं हो सकता था। इन्हों कांसलों को राज्य के घामिक, 
सैनिक तथा आंतरिक सब भ्रकार के कार्यो के संचालन का प्रा-पूरा 
अधिकार होता था। इनके अधिकारों पर केदद्व दो प्रतिबंध होते थे--- 
शक तो बह कि इरएक कांसल्न दूसरे कांसल की दी हुईं आज्ञा रोक 
सकता था, और दूसरे यद माना जाता था कि थे सब कार सिनेट से 
परामर्श ल्लेकर करेंगे । एसेंबल्जी केवज्न मजिस्ट्रेटों का चुनाव दी कर 
सकती थी, इसके झदिरिक्त उसे और बहुत ही थोड़े अधिकार प्राप्त) थे । 
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कुछ दिनों बाद जब कांसलों का काम बहुत बढ़ गया, तब 
उनके कुछ विशिष्ट विभागों की देख-रेख करने के लिये छोटे दरले 
के कुछ और मजिस्ट्रोटों की नियुक्ति की भी झ्ावश्यकता हुईं। ये 
लोग प्राएट्स कद्ठछाते थे। ( पहले कांसल लोग ही प्राएट्स 
कहलाते थे, पर जब छोटे दर्जे के और भी प्राएट्स नियुक्त होने 
लगे, तब दोनो मुख्य प्राएटरों का नाम कांसल पढ़ गया, और नए 
छोटे मजिस्ट्रेट प्राएटर ही कहलाते रहे।) ये आएटर ज्ोग 
न्‍्यायाक्षयों में बैठकर सुक्रदमे सुनते, राजकोश की व्यवस्था करते 
झोर नगर के कामों, नक्यबों और गलियों आदि का प्रबंध करते 
थे। ज्यों-ज्यों रोम-नगर का विस्तार बढ़ने क्गा, त्यॉ-त्यों इन 
पदाधिकारियों की संख्या भी बढ़ने त्गी । पर इन खबका निर्वाचन 
एसेंबल्लों में दो, केवल एड वर्ष के लिये, द्ोता था। 

पहले केवल पेट्रीशियन या कुल्लीन लोग ही कांसल हो सकते 
थे, भौर कोई कुलीन किसी प्लीबियन या साधारण आदमी के 
यहाँ शादी-ब्याह नहीं कर सकता था। पर नगर-निवासियों में 
बहुत अधिक संख्या इसी प्रकार के साधारण श्रादमियों को थी, 
और फिर, आवश्यकता पढ़ने पर, अत्येक साधारण मनुष्य को सेना 
में काम करना पड़ता थां, इसकिये जनसाधारण इस प्रकार के 
भेद़ों का विरोध करने लगे, ओर कहने लगे कि धमारो मर्यादा भी 
प्रायः कुक्षीनों के समान डी मानी जानी चाहिए। कुलीन लोग 
जनसाधारण की इस माँग का बहुत दिनों तक घोर विरोध करते 
रहे । घीरे-धीरे जनसाधारण की जीत होती गई, और कुलीनों ने 
विवश होकर बनसाधारण को बहुत-से नए झधिकार दिए। उनमें 
से कुछ का यहाँ वर्णन किया जाता है ।-- 

(१) ई० पू० ४६४ में जनसाधारण में से दो विशिष्ट 
मजिस्ट्रंट नियुक्त किए गए, जिनका निर्वाचन जनसाधारण ने 
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दी किया था | इन मजिस्ट्रंटों को यह अधिकार था कि झावश्यकता 
पढने पर जनसाधारण को बुलाकर उनकी सभाएँ किया करें। 
ये लोग नए क़ानूनों के किये श्रस्ताव तो नहों कर सकते थे, पर 
यदि कोई दूसरा मजिस्ट्रेट काम करना चाहता या किसो नए 
क़ानून के लिये प्रस्ताव करता, तो ये लोग उसे रोक अवश्य सकते 
थे। यदि नगर में किसों साधारण मनुष्य के भ्रति कोई 
अत्याचार झादि होता, तो ये लोग उसे भी रोक सकते थे । 
इनका पद “पविशन्नर या “अवध्यः घोषित कर दिया गया 
था । भ्रथांव्‌ यह बात खुले आम मान ली गईं थी कि जब तक ये 
मजिस्ट्रेट अपने पद्‌ पर रहें, तब तक इन बज्योगों पर हाथ छोड़ना 
धामिक दृष्टि से पाप है । धोरे-धीरे इन मजिस्ट्रेंटों का महत्त्व बढ़ता 
गया । यहाँ तक कि ई० पू० २८७ में इस आशय का एक क्रानून बन 
गया कि बनसाधारण की पसेंबल्ी जो कुछ निणेय करे, वे निर्णय भी 
उन्हीं क्वानूनों के समान माने जायें, जो समस्त जनता को पूरी 
पसेंबक्की के बनाए हुए होते हैं । 

(२) आरंभिक कात्ञ में रोम के क़ानून लिखे नहीं जाते थे, 
इसीकिये कोई निश्चित रूप से यद्द नहीं कट्ट सकता था कि अमुक 
क्रानून का स्वरूप यह है, अथवा उसमें ये-ये बातें हैं। इसका परि- 
णाम यह द्ोता था कि कुत्बीन जल्लोग जनता के इस अ्ज्ञान का उप- 
योग स्वयं अपने ल्वाभ के लिये किया करते थे, और उनका प्रयोग 
जनसाधारण के विरुद्ध भी दो जाया करता था | पर ई० पू० ४३० 
के खगभग रोसन-क़ानूनों का पहलेपहल लिखित संग्रह भस्तुत 
किया गया, जो इतिद्दास में 'बारह कोष्ठक' (7"ए७)ए७ 78028) 
के नाम से प्रसिद्ध है । कुछ ही दिनों बाद कुजीनों और जनसाचा- 
रण में विवाह-संबंध भी होने लगा । 

(३ ) ईं० पू० ३६७ में यह निश्चित हुश्रा कि जनसाधारण में ' 
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से तो कुछ लोग कांसल्ष हो दी सकते हैं, साथ दी जनसाधारण का 
णुक आदमी कांसल के पद्‌ पर अवश्य हो नियुक्त होना चाहिए। 

उच्च और निम्न दोनो वर्ग में जो अंतर थे, वे इस प्रकार धीरे- 
धीरे दूर हो गए । जो राजनीतिक सुबीते अब तक केवल्न कुलीनों 
को प्राप्त थे, वे जनसाधारण को भी प्राप्त दो गए । फिर सिद्धांततः 
यही माना जाता था कि नागरिकों की एसेंबली का ही सब अधि- 
कार है, और सब क़ानूनों का एसेंबली द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक 
है । इसलिये, हम कद सकते हैं, रोम में उस समय तक पूर्ण रूप 
से लोकतंत्र स्थापित हो गया था | पर यद्द बात केवल सिद्धांत-रूप 
में ही मानी जाती थो, कार्य-रूप में निम्न-लिखित कारणों से 
परिणत नहीं होती थी । रोम को बहुत दिनों तक बराबर सब तरफ़ 
युद्ध ही करने पड़ते थे । वहाँ के मजिस्ट्रंट जोग अपने पद पर केवल 
एक वर्ष के लिये चुने जाते थे, और कांसलोों को अपना अधिकांश 
समय युद्ध-क्षेत्र में, सेनाओं का संचालन करने में, ही बिताना पड़ता 
था । सिनेट में अधिकांश वही छोग हुआ करते थे, जो मजिस्टू ८ 
रह चुके होते थे, और सिनेट सदा अपना काम करती रहती थी । 
इस प्रकार रोम में सिनेट एक ऐसी संस्था थी, जिसके पास समस्त 
झनुभव-जन्य ज्ञान रक्षित रहता था। जब कभी कोई विपत्ति आ 
खड़ी होती थी, तब लोग यही समझते थे कि सिनेट डी हमें इससे 
बचने का मार्ग बतल्वावेगी | इसीलिये मजिस्ट्रेयों और एसेंबद्दी का 
मद् तो धीरे-धीरे घटने लगा, और सिनेट का प्रभाव बढ़ने लगा। 
फिर प्यूनिक युद्धों के समय सिनेट ने ऐसे अच्छे ढंग से और 
उत्साह-पूर्वक काम किया था कि उसे देखते हुए, हम कह सकते हैं, 
उसने जो अधिकार और महत्व प्राप्त कर लिया था, उसकी वह 
यूर्ण रूप से पात्र और अधिकारिणी थी । 

पर जब बड़े-बड़े युद्ध समाप्त हो गए, तब कुछ ऐसे परिवर्तन होने 
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लगे, जो रोमन जनता के लिये द्वानिकर थे, और जिनसे डनको 
स्थिति पहल्ले की अ्पेह्ता कुछ गिरने द्वगी थी । 

(१) रोस की शक्ति बराबर बढ़ती जा रही थी, रोमन 
लोग बराबर युद्ध में विजयी होते जाते थे, इससे रोम-नगर में बाहर 
से बहुत अधिक नई संपत्ति आकर भर गईं थो । अब व्यापारी लोग 
बहुत अधिक घनवान्‌ हो गए थे । वे भी राज्य के प्रतिष्ठित कामों 
में सम्मिन्षित होना चाहते थे । पर सिनेदर ल्लोग किसी प्रकार अपना 
पद और अधिकार छोडना नहीं चाइते थे | जहाँ तक हो सकता 
था, न तो नए आदमियों को ऊँचे पदों पर पहुँचने देते थे, न सिनेद 
में दी भाने देते थे । धनवानों और जनसाधारण के रूगढ़ों का तो 
अंत हो गया था, पर उसका स्थान उस हष्या ने अहण कर बिया 
था, जो ऊँचे घराने के सिनेटरों और घनवान्‌ व्यापारियों में उत्पन्न 
हो गई थी। इस ईपएयां के कारण सिनेट में बहुत-सी नई-नई 
विपत्तियाँ खड़ी होने लगीं । 

(२) साधारण जनता में अब उसके वे पुराने गुण नहीं रह 
गए थे । रोम को जो बराबर बहुत दिनों तक ब्ड़ाइयाँ लड़नो 
पढ़ी थीं, उनके कारण परिवारों के बड़े लोगों को प्रायः बरसों तक 
युद्ध-चेत्र में रहना पड़ता था, और उनमें से दज्ञारों आदमी युद्धों 
में मारे भी गए थे। फिर जब रोम ने नए-नए प्रांत इस्तगत किए, 
तब उनमें स्थायी रूप से सेनाएँ रखना ज़रूरी हो गया, और 
बहुत-से लोग पेशेवर सिपाद्दी बन गए। परिणाम यह हुआ कि 
गृह-जीवन शिथिल होने क्षगा। अरब बालकों को पहले की तरह 
घर में अच्छी शिक्षा नहीं मित्र सकती थी। देहातों में बढ़े-बढ़े 
खेत ख़ाली रहने क्रगे, क्‍योंकि उन्हें नोतने-बोने के लिये काफ़ी 
- आदमी नहीं रह गए थे । धनवानों ने बहुत-लो जुभीने ख़रीद 
क्बॉ, भर उन्हें चरागाह बनवा दिया। युद्धों में जो इज्ारों क्रेदी 
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पकड़कर इटल्नी लाए जाते थे, वे ही लोग ग़लामों की तरइ इन चरा-- 
गाहों में काम करते थे । रोमन ज्ञोगों पर इन गुल्लामों का बहुत 
ही छुरा प्रभाव पढ़ा । एक ओर तो रोमन लोग बिलकुत् अकमंण्य 
दो चल्ने, क्योंकि वे अपना सब काम-धंधा ग़ुल्लामों पर छोड़ 
देते थे ; और दूसरी ओर ग़ुल्लाम लोग कूठ बोलने और चोरी 
करने लगे। देद्दातों में अब कोई ख़ास काम नहीं रह गया था, 
इसलिये ग़रीब किसान और मज़दूर, जिन्हें कुछ काम नहीं मित्रता 
था, रोम-नगर में आकर रहने लगे थे। ऐसे किसानों और मज़दूरों 
की संख्या रोम में बहुत बढ़ गई थी। पर रोम में हतने अधिक- 
झादमियों को काम नहीं मिल सकता था, क्योंकि वहाँ बहुत ही 
थोड़े आदर्मियों का काम था । इसक्िये रोम में ्रधिकतर ऐसे ही' 
लोगों का निवास हो गया, जिनके पास कुछ काम-घंधा नहीं था। 
ऐसे लोग कष्टी चोरी करते थे, कहों ढाका डालते और 
कहीं भीख माँगते थे। एसेंबली के डस्मेदवारों से भी इन लोगों 
को कुछ झामदनी हो जाया करती थी, क्योंकि जो उम्मेदवार 
अधिक घन देता था, उसी को ये क्षोग अपना वोट देते थे। फिर 
रोमनों की एसेंबल्ी में भो अधिकतर ऐपे ही ज्ञोग पहुँचते थे । रोम' 
में कमी उस तरह की ग्रतिनिधिसत्तात्मक शासन-प्रणाद्षी प्रचलित 
नहीं हुई, जैसी झ्ाजकल्न इँगलेंड अथवा दूसरे बहुत-से देशों में 
प्रचक्षित है | जो नागरिक एसेंबली में उपस्थित होते थे, उन्हीं के वोद 
गिने जाते थे, और एसेंबली में उपस्थित होनेवाले साधारणतः इसी 
वर्ग के ल्ञोग हुआ करते थे। बस, ऐसे ही ल्लोग उस राज्य के क्रानून 
बनाने में वोट देते थे,जो सारे संसार का स्वामी द्वो रहा था + 

(३) जब नए-नए प्रांतों पर रोम का अधिकार होने लगा, 
तब उनके शासन की मी आवश्यकता पड़ी ॥ पर रोम में मजिस्ट्रेटों 
के वार्षिक चुनाव की प्रथा प्रचलित थी, और रोम अपने श्रांतों में भी 


३७० पुरानी दुनिया 


यही प्रथा प्रचल्नित करने का प्रयत्न करता या। अब धोरे-घोरे यह 
भओ एक नियम-सा हो गया कि रोम में जो क्ोंग एक बार प्राएटर 
या कांसल रह चुके डोते थे, वे ही लोग किसी प्रांत में एक वर्ष 
सक शासन करने के लिये भेज दिए जाने थे। श्रांतों पर 
शासन करने का यद समय, विशेष वोट के आधार पर, कुछ 
दिनों के किये बढ़ भी सकता था; और प्रायः दो-दो या तीन-तोन 
चर्षा के किये बढ़ाया भी जाता था, पर साधारणतः शासक लोग 
एक दी वर्ष तक शासन करने के दिये भेजे जाते थे। इसका 
परिणाम यही होता था कि शासकों को अपने अधीनस्थ प्रांतों के 
संबंध की मीतरी बातें जानने का पूरा-पूरा अवघर दी नहीं मिलता 
था| फिर जहाँ तक हो सकता था, वे ह्वोंग प्रांतों के अधिकारियों 
को दवाकर उनसे ख़्बव धन वसूज करते और अमीर बनने 
का प्रयत्न करते थे। ऐसी अवस्था में उन ल्लोगों के मन में यह 
भी विश्वास रहता था कि यदि घर लौटने पर इम पर मुकदमा 
चलाया जायगा, तो दम अपने जजों को इसी धन में से रिश्वत 
देकर अपने अनुकूल कर सकेंगे, और दंड से बच सकेंगे । रोम की 
फ़ानूनी अदालतों में रिश्वतख़ोरी बहुत बढ़ गई थी । सिनेट्र के 
जो सदस्य ज्यूरी बनकर अदालतों में बेठते थे, वे भी रिश्वत के 
धन से अपना घर भरना चाइते थे। प्रांतों से राजकर बसूत्र करने 
का अधिकार रोम के धनवानों के हाथ नीज्ञाम करके बेच दिया 
जाता था। रोम के वे घनवान्‌ पहल्ले तो नोज्ञाम के समय राज्य 
को बढ़ी-बढड़ी रक्॒में दे दिया करते थे, और तब जहाँ तक अधिक 
हो सकता था या जहाँ तक प्रांतों के शासक उन्हें आज्ञा देते 
थे, वहाँ तक वे प्रांतों से अधिक घन वसूज्र किया करते थे । श्रांतों 
के शासकों को वे द्वोग रिश्वत देकर अपनी ओर मिल्ना द्रिया 
करते थे, और तब प्रजा से मनमानी रक़म वसूतल्व कर चत्॒ते थे। 
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उन दिनों शायद द्वी कोई ऐसा प्रांतीय शासक था गवनंर रहा हो, 
जो ईमानदारी से अपना काम करता हो | उन दिनों रोम के 
अधीनस्थ प्रांतों की बहुत ही दुदेशा थी । वे विद्रोह भी नहीं कर 
सकते थे, क्योंकि रोम बहुत बलवान्‌ था। हाँ, उनके सवाह होने 
के अवश्य ही बहुत-से अवसर थे । 

सच तो यह है कि प्राचीन रोमन शासन-प्रणात्वी, जिसमें अधिकारी 
और शासक लोग प्रतिवर्ष चुनकर शासन करने के लिये प्रांतों में 
भेजे जाया करते थे, एक ऐसे बढ़े साम्राज्य के शासन के दिये बहुत 
हो अनुफ्युक्त थी, जिसके प्रांत बहुत दूर-दूर तक और समुद्र-पार 
भी थे । इसके अतिरिक्त सिनेट के सदस्यों और जनता के अनेक 
चुराने युण नष्ट हो चुके थे, इससे शासन में और भी बहुत-सी 
ख़राबियाँ होती थीं । भब रोम के अधिकार में बहुत-से नए देश 
आ गए थे । ऐसे देशों से युक्त विस्तृत साम्राज्य के लिये पुरानी 
शोमन प्रजातंत्र-शासन-प्रणाक्षी कमी काम नहीं दे सकती थी, और न 
चह हतने बड़े साम्राज्य के शासन का भार ही सह सकतो थी । इसके 
बाद के रोमन प्रजातंत्र के एक सौ वर्षा' के इतिहास से यह बात 
इपष्ट रूप से सिद्ध हो जातो है कि उस प्रजातंत्र-शासन-प्रणाल्री में 
केवल्ष छोटे-मोटे सुधार और परिवर्तन करने से कभी काम नहीं 
चत्न सकता था । रोम, इटव्यी तथा उनके अधीनस्थ प्रांतों के उत्तम 
शासन के किये यह बात परम झावश्यक थी कि शासन की एक 
विद्ञकल नई प्रणाज्री की सृष्टि को घाय। 

शासन-सुधार में सबसे पहले दो भआादमियों ने प्रयज्ञ किया था, 
ओऔर ये दोनो आदमी झापस में भाई थे । इनमें से एक का नास 
-टाइबेरियस और दूसरे का गेयसग्रकस था । ये दोनो हो 
कऋंज्ीन, शिक्षित, सदाचारी झौर डदार विचारवाले थे। इन दोनो 
आइयों के प्रयक्ष अत्नग-अद्रग हुए थे, और दोनो के बीच प्रायः 
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दस वर्ष का अंतर पढ़ता है। इसके अतिरिक्त इन दोनो के उद्देश्य' 
भी बिल्कुल एक-से नहीं थे, बल्कि उनमें बहुत कुछ अँतर था + 
पर इसमें संदेह नहीं कि ये दोनों ही सुधारक थे, और 
इनके भाग्य में भी वही मोगना बदा था, जो प्रायः सुधारकों को 
भोगना पढ़ता है । टाइबेरियल यद्ट चाहता था कि नगर की जो 
आबादी बहुत बढ़ गई है, वह कुछ कम हो बाय, और जो लोग 
खेती-बारी छोड़कर नगर में आ बसे हैं, वे फिर त्लौटकर गाँवों में 
चल्ने जायें, यौर खेती-बारी करने लगें । बहुत-सो ज्ञमीनें ऐसी थीं, 
जो “सावंजनिक भूमि! कहो जा सकती थीं, अर्थात्‌ जो वास्तव में 
सरकारी थों । और ऐसी ज़मीनों पर बहुत-ले घनवानों ने विना 
किसी कारण के यों ही अपना अधिकार कर रक्‍्खा था। टाइबेरियस 
चाहता था, उन अमीरों से यह ज़मीन छीन लो जाय, और रोस 
तथा इटल्ो के ऐसे निवासियों को खेतरो-बारों करने के क्िये दे दो 
जाय, जो बहुत ग़रीत्र हैं, और जिनकी जीविका का कोई ठिकाना 
नहीं हे । गेयस का मुख्य उद्देश्य यह था कि रोमन ज्ोगों को 
नागरिकता के जो अधिकार प्राप्त हैं, वे हो अधिकार इटली को और 
प्रजा को भी दे दिए जायें, जिसको सहायता से रोम ने बढ़े-बड़े 
युद्धों में सफलता प्राप्त को हे । वह यह भी चाहता था कि सिनेट 
के अधिकार कुछ कम कर दिए जाझँ, और घनो व्यापारियों को भी 
अदाज्ञतों में ज्यूरी के तौर पर बैठने का अधिकार दिया जाय। 
डसके ये प्रस्ताव थे तो बहुत बुद्धिमत्ता-पूर्ण, ओर इनका उद्देश्य 
भी बहुत अच्छा था, पर फिर भी ये बहुत घुरी तरद से विफल 
हुए थे। धनवानों ने जो ज़मीनें अपने हाथ में कर रकक्‍्खी थीं, 

उन्हें वे किसी प्रकार छोड़ना नहीं चाइते थे, इसलिये उन्होंने 
इस प्रस्ताव का विरोध किया । उधर सिनेट भों अपने अधिकार 
कम नहीं दोने देवा चाइती थी ; झौर न रोम की प्रजा ही इस 
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चात के लिये सहमत द्ोती थी कि नागरिकता के लो अधिकार स्वयं 
डसे प्राप्त थे, वे इटली के अन्यान्य निवासियों को भी दिए जायें। 
थरिणाम यह हुआ किये दोनो द्वी भाई दंगों में मार डाले गए। 
डाइबेरियस की हत्या तो ईं० पू० १३३ में हुईं, और गेयस ई० पू० 
१२१ में मार डाला गया। इन दोनो भाइयों के समस्त प्रयत्ञों 
के केवल दो ही परिणाम हुएु--एक तो यद्ट कि सिनेट के सदस्यों 
और धनी व्यापारियों में परस्पर ईष्या और द्वंष उत्पन्न हो गया। 
दूसरा फल्न यद्द हुआ कि उन्होंने एक ऐसा निश्चय करा लिया कि 
शेम के दरिद्र निवासियों के हाथ सस्ते दाम पर अनाज बेचा जाय ; 
और इस प्रकार उन्होंने जनता को झपनी ओर मिल्ञाने का प्रयत्न 
किया था । इन दोनो के निद्वत हो जाने के उपरांत भी दरिद्वों को 
सस्ते दाम पर अनाज मिलता रहा; बल्कि आगे चलकर तो 
आफ़्त में ही मित्नने लगा । पर इसका परिणाम भी उल्टा 
डी हुआ | अब रोम के बहुत-से निवासी और भी अकर्मण्य 
तथा उहंदढ हो गए, क्योंकि अब उन्हें कुछ काम-घंधा नहीं करना 
पड़ता था, भौर खाने को मुफ़्त में मिल्रता था। इटली की प्रजा 
को भी अंत में नागरिकता के समान अधिकार दिए गए | पर कब :ै 
जब ई० पू० ३० में इसके लिये एक गुह-युद्ध हो गया, तब । 
उस गृह-यद्ध से सिनेट के सदस्य और रोम की जनता इतनी अधिक 
अयभीत दो गई थी कि इस संबंध में इटैजियन अजा की जिस 
माँग का :वे सब लोग हतने दिनों से अनादर और उपेक्षा करते झा 
रहे थे, भर जिसे पूरा करने से वे बरावर इनकार करते रद्दे थे, उसकी 
वह माँग उन छोगों ने गुइ-युद्ध के कारण 'चटपट स्वीकृत कर दी 
और डन्‍्दें भी अपने ही समान नागरिकता के अधिकार दे दिए । 

पर ग्रेक्स की हत्या का सबसे बुरा प्रभाव यह हुआ कि सब 
ओोग समरू गए कि इन दोनो भाइयों को विफल्नता क्यों हुईं थी । 
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इन क्ोगों की विफञ्षता का मूल्न-फारण यही था कि ये क्षोग एसेंबल्ी' 
पर डी निर्भर रहते थे, झर इनको सहायता के दिये इनके पास 
कोई सेना नहीं थी । झतः भव सब कोगों की समर में यह बात' 
स्पष्ट रूप से आ गईं कि यदि कोई काम हो सकता है, तो क्रेवत्न 
सैनिक शक्ति की सहायता से | इसके बाद ही ऐसे छोग 
निकलने लगे, जो इस शिक्षा से ल्ञाम उठाने के दिये तैयार थे, 
और जिन्होंने अपने उद्देश्यों को सिद्धि के किये अपने पास सेनाएँ 
रखना आरंस कर दिया । 
इस प्रकार काम करनेवालों में जो पइल्ा आदमी हुआ, उसका 
नाम मेरियस था। एक ठो न्यूमीडियन क्ोगों के साथ यूनानियों 
को बहुत दिनों तक भीषण युद्धू करना पढ़ा था ( हैं० पू० ३१३२ 
से १०६ तक ), और दूसरे उत्तर की ओर से कित्री और व्यूटन 
नाम को दो जर्मन जातियाँ चढ़ाई कर रही थीं। इन जातियों से 
युद्ध करने के क्षिये रोमनों ने चार बार बडी सेनाएँ भेजी थीं, पर 
चारो बार वे सेनाएँ परास्त दो गई थीं ( ई० पू० ५१३ से १०३ 
तक ) । इन दोनो युद्धों के कारण जिस समय सारे रोम में मीषण 
आतंक छाया हुआ था, उस समय मेरियस जनता का बहुत ही 
प्रेम-पात्र दो रहा था । जनता ने पइले प्रसन्न होकर उसे कांसत्र चना, 
ओर तब उसके कार्यो से वह इतनी प्रसन्न हुईं कि वह लगातार 
छू बार फिर कांसल-पद के लिये चुना ग्रया। उसने न्यूमीडियन 
युद्ध का भी अंत कर दिया, और जर्मन बबरों को भी ई० प्‌० 
१०२ भर १०१ में दो स्थानों पर बुरी तरइ परास्त किया। इन 
बातों का परिणाम यह हुआ कि रोम में सारी शक्ति अब उसी 
के हाथ में चद्षी गई । यहाँ तक कि झब सेना भी यद्ट समझने 
खग गई कि हमारा मालिक मेरियस है, और सिनेट का इ_म पर कोई 
झधिकार नहीं हे । अपना वेतव और पेंशन झाढ़ि भी वह डसो 
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से माँगठी और पातो थी, और सदा खब कामों में डसकी 
सहायता फरने के किये तैयार रहती थी। मेरियस ने अपनी इस 
शक्ति और अधिकार का उपयोग यह किया कि एक तो अपने 
मित्रों की सब श्रकार से सद्दायता की ; और दूसरे सिनेट के झधि- 
कारों पर भाक्रमण किया। अब रोम में दंगों, हत्याओं और अरा- 
जकता की वृद्धि होने लगी । 

मेरियस और उसके दल्ववालों का ( स्वयं मेरियस की ई० पू० ८५६ 
में रूत्यु हो गई थी। ) एक दूसरा सैनिक नेता खड़ा हो गया, जिसका 
नाम सिल्ला था। इपे एक बार एशिया में एक युद्ध करने के किये 
विशेष रूप से सेनापति नियुक्त किया गया था, और इसी कारण 
इसकी कीति तथा प्रसिद्धि बहुत बढ़ गई थी। ई० पू० परे में 
सिज्ञा अपनी सेना लेकर इटली पहुँचा। उस समय वह अपने 
मन में इृढ़ निश्चय कर चुका था कि जैसे द्वोगा, में मेरियस के दल 
का पूरी तरह से नाश करई ही छोडेगा। सिद्धा के इस आक्रमण 
के बाद रोम में जो-जो भीषण घटनाएं हुई”, उन्हें रोमवाले फिर 
कभी भूद्त नहीं सके । पाँच इज़ार आदमियों की एक साथ दी 
इस्या कर ढाछ्ली गई थी, भोर इससे कहीं ज़्यादा आदमी रोस छोड़- 
कर भाग गए थे । इन सब लोगों की सारी जायदादें ज़ब्त कर ली 
गई थीं। जिस समय मेरियस के हाथ में अधिकार और शक्ति थी. 
डस समय वह पझपने शत्रओों पर जंगदो जानवर को तरद्द हटता 
था | पर सिद्धा उसकी अपेक्षा कुछ मीठा और चाकब्बाक था, और 
इसीलिये अधिक भीषण भी था। उसने जो हत्याएं कराई थीं, 
उनका रूप और भी अधिक भीषण था। इसके उपरांत डसने 
सिनेट की शक्ति और अधिकार बढ़ानेवाल्ने क्रानून बनाए, ओर तब 
चह चुपचाप तथा शांति-पूर्वक पुकांतवास करने क्या | इसके एक- 
वर्ष बाद ही वह सर गया । 
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सिल्ला की रूत्यु होते ही उसही की हुई अनेक व्यवस्थाओों 
में बहुत बढ़ा उल्लर-फेर दो गया। वर्षो तक अव्यवस्था बनो रहो, 
झऔर कोई निश्चित या ठीक प्रबंध नहीं होने पाया | कुछ लोगों ने, 
जिनमें सुप्रसिद्ध व्याख्याता सिसरोभी था, इस बात का बहुत 
कुछ प्रयत्न किया कि सिनेट के सदस्यों, धनी व्यापारियों और 
इटक्ली के निवासियों में परस्पर सदभाव उत्पन्न हो, और इस प्रशार 
फिर से सुंदर तथा सुव्यवस्थित शासन स्थापित दो । पर खिनेट के 
सदस्य बहुत द्वी सकोय॑-हृदय भौर स्वार्थी थे, भौर धनी व्यापारी 
भी अपने ईदर्या-भाव के कारण इस प्रकार उनके साथ सम्मिलित 
होना नहीं चाइते थे । उघर रोम के सभी अशिक्षि और निम्न 
कोटि के निवासी एसंबल्ली में भरे रहते थे, और हटलीवाल्ों के 
हाथ में किसी प्रकार की शक्ति नहीं थी, इसकिये इन सब शयक्ञों 
का कछ भी शुभ फल न हो सका। इसके अतिरिक्त मेरियस और 
सिल्धा ने द्वोगों के सामने यह उदाइरण भी उपस्थित कर दिया था 
कि सैनिक अधिकारी और नेता किस प्रकार और कितनी अधिक 
शक्ति झपने हाथ में कर सकते हैं, इसलिये अब लोग जढदी-जरूदी 
इन्हीं दोनो उदाहरणों का अनु ऋरण करने लगे । 

अपनी-अपनी सेनाओं की सहायता से उच्च अधिकार प्राप्त 
करनेवाली दूसरी जोड़ी पांपी और सीजर की निकद्वी । पांपी ने 
पूर्वीय रख-करत्रों में (ई० पू० ६७-३२ ) सेनाओं का संचालन 
करके प्रसिद्धि धराप्त की थी । पर उसको योग्यताएँ तथा गुण बहुत 
कुछ परिमित थे । न तो वह स्वयं किसी विषय में शीघ्र और उचित 
निर्यय हो कर सकता था, और न झपने पद, मयांदा तथा 
अखिद्धि का ढठीक-ठीक उपयोग करना द्वी जानता था, बिसमें लोग 
डसका सम्मान करें या उससे ढरें । पांपी के कुछु दिनों बाद सोजर 
की ख्याति और मदृत्व बढ़ा। संसार में आज सक जितने छोग 


पुरानी दुनिया -््क्- 


5323 
“४7% 


१) 4१22 


2० “मय 


५ 
पे 
ल्‍+ 
कहन 
रा 








रोमन-प्रजातंत्र १७७ 


डुए हैं, उनमें सीजर शायद्‌ सबसे बढ़कर विद्वक्षण और विचक्ण 
पुरुष था । युवावस्था में उसने अपना समय बहुत ही उदंडता-पूर्वक 
और वादियात कामों में बिताया था। पर जब उसने मदस्व प्राप्त 
करना झारंभ किया, तब सब लोगों ने अच्छी तरह समर जिया 
कि यह एक बहुत योग्य सेनापति, एक अच्छा ल्लेखक, प्रध्येक बाव 
का तथ्य और वास्तविक रूप समभनेवात्वा, सदुद्देश्य रखनेवात्ना 
और साइसी पुरुष है। उसका व्यक्तित्व बहुत मोहक और आकर्षक 
था। वह उपयुक्त समय की प्रतीक्षा करना जानता था, और भल्ली 
आँति समझता था कि मेरे असुक काय की सिद्धि के किये अमुक 
समय उपयुक्त होगा । और, सबसे बढ़कर बात यह थी कि 
राजनीतिक विषयों में टसने अपनी असाधारण प्रतिभा का परिचय 
दिया था | समस्त रोमनों में कदाचित्‌ वही एक ऐसा आदमी था, 
जो पस्तुतः यह् समझता था कि किन कारणों से प्रजातंत्र की 
दु्दंशा दो रही है, रोमन-संसार को इस समय किन बातों की 
आवश्यकता है, और किन उपायों से फिर से खु'दर शासन स्थापित 
किया जा सकता है । 

ईं० पू० ६६३ और ४४ के बीच में पांपी और सीजर में नो 
प्रतियोगिता चलती रही, उसकी पेचीली कट्ठटानी यहाँ देने की इम 
आवश्यकता नहीं समझते | पहले तो ये दोनो आपस में साथी 
और मित्र थे। उस समय सीजर तो गाल की ओर चला गया 
(ई० पू० #८ ), क्योंकि वह वहाँ का गवनर नियुक्त हुआ था, और 
चांपी रोम में दी रद गया। पर जब सीजर की ख्याति बढ़ने लगी, 
और उसकी आकांच्षाएँ स्पष्ट होने क्गगीं, तब धीरे-धीरे दोनों 
झादुमियों में प्रतियोगिता आरंस हो गई, जिसका परिणाम यह 
डुआ कि ई० पू० ४६ में दोनो में गृह-युद्ध छिड़ गया । सीजर ने बहुत 
शीघ्र सारे इटली पर अधिकार कर लिया, भौर पांपी यूनान में जाकर 
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सेनाएँ एकत्र करने त्वगा। उस समय स्पेन में पांपी-दक्ष के कुछ 
सेनिक सरदारों ने डपद्गव खड़ा कर रक्खा था, इसलिये सीजर पहले 
उनकी तरफ बढ़ा । यद्यपि वह युद्ध थोड़े दी समय में समाप्त हो गया 
था, पर फिर भी उसका रूप भीषण हो गया था। इसके याद पांपी कहे 
ख़बर लेने के हिये सीजर यूनान की तरफ बढ़ा । पहल्ले तो दोनो दक्कों 
के सेनिकों में छुक-छिपकर छोटी-मोटी लढ़ाइयाँ होती रहीं, पर 
अंत में, ई० पूृ० ४८ में; दोनो सेनाओं का फरसेलस-नामक स्थान 
पर सामना दो गया । वहाँ पांपी पूर्ण रूप से पराजित हुआ, 
भौर सागकर मिस्र चल्ला गया; जहाँ वइ मार डाला गया। फिर 
भी मिख, एशिया, यूतान, आफ्रिका और स्पेन में सोजर के को 
थोड़े-ले विरेधी बचे रह गए थे, उन्हें दो वर्षा में सीजर ने अपने 
झधीन कर लिया । इसके बाद (ई० पू० ४३ में ) वह लौटकर 
रोम आया, और समस्त रोसन-संसखार का एकमाज्न स्वामी हो 
गया । 

इसके याद जो कुछ हुआ, उसका वर्णन करने से पहले हम संज्षेप में 
यहाँ यद बतल्ा देना ध्रावश्यक समभते हैं कि इन अनेक सेनापतियों 
के कार्यो का एक बढ़ा परिणाम यद्द हुआ था कि विदेशों में रोमन- 
साम्राज्य का विस्तार बहुत बढ़ गया था। इन सभी सेनिक नेताओं 
ने झपने-अपने समय में प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिये अपनो सेनाओं 
को बहुत क॒छु शिक्षित किया था। इसमें उनका उद्देश्य यही रहता 
था कि दस इन सेनिकों को अपने साथ ल्लेकर रोम पहुँचें, झौर वहाँ 
सर्वश्रेष्८प अधिकार !प्राप्त करें। उनझे ,इस प्रकार के कार्यों 
का फत्न यह होता था कि रोमन-साम्राज्य में एक-एक करके नए 
प्रांत सम्मिक्षित होते जाते थे । मेरियस ने न्‍्यूमीडियन तथा गात्व- 
जातियों पर जो विजय प्राप्त की थी, उसके कारण आफिका, ज्ञाइ- 
गुरिया ओर दच्चिणी गात्न में रोमन-राज्य का बहुत कुछ विस्तार हो 
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गया था। गात्ष के दक्षिण नारबो-नामक स्थान में, ई० पू० १६०८ 
में, इटली के बादर रोमनों का पहला उपनिवेश स्थापित हुआ था ॥ 
गाक्ष में नो वर्षा तक रहकर सीजर ने ईंयल्िश चैनेत्न तथा एट- 
ल्वांटिक महासागर तक का बाक़ी का भी सारा प्रदेश जीत किया, भौर 
जमनी की रहाधन-नदी को सेमन-साम्राज्य को सीमा बनाया । यहाँ 
तक कि वह ब्रिटेन में भी जा पहुँचा, और वहाँ के दक्षिणी भाग के 
निवासियों पर भी उसी प्रकार विजयी हुआ । उधर पूर्व में जब ई० 
पृ० १३३ में परगम्म का अंतिम राजा मरने छगा, तब वह अपना 
सारा राब्य रोम को सौंप गया, जिससे रोम ने एशिया में भी अपना 
एक प्रांत बना लिया। इसके बाद इं० १० ११४ से ६६ तक रोमन 
क्षोग पॉट्स के राजा मिथडेटिज और उसके साथी आरमीनिया 
के राजा धाइश्रनीज से छड़ते रहे । मिथूडेदील ने बहुत-सी 
बड़ाइयाँ जीतो थीं, झोर एक बार सारे एशिया-माहनर का चक्कर 
लगाया था । सिल्त्ना, ल्यूकुलस और पांपी, इन तोनो रोमन सेना- 
पतियों ने बारी-बारी से मिथूडेटीज को एशियान्माइनर से निकात्न 
बादर करने का प्रयज्ष किया था। पर फिर भी अ्रंत में वह परास्त 
हो ही गया, भौर उसे आत्महत्या करनी पढ़ी। फल यह हुआ 
कि सीरिया, जूढिया, सिल्लीशिया और बिथीनिया पर रोमनों 
का अधिकार हो गया। इस प्रकार फ़रात-नदी तक सिकंदर - 
का जितना पूर्वी साम्राज्य था, वह सब रोमनों के हाथ में आ 
गया । पूर्व में झविक-से-अधिक, यही सीमा थी, जदाँ तक 
रोमन-साम्राज्य का विस्तार हो सका था। फ्ररात-नढी के उस पार 
पारथिया का बढ़ा राज्य था, जिसके साथ आगे चलकर रोसनों को 
बहुत दिनों तक बदी-बदी कद़ाइयाँ लद॒नी पड़ी थीं। 

लेकिन इतनी लड़ाइयाँ और देश जीतने पर भी रोमन 
अल्नातंत्र की किसी प्रकार रचा न हो सकी। नो लड़ाइयाँ और 
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देश आदि जीते गए थे, वे सेनापतियों और सेनाथ्रों की कृपा से 
छीते गए थे । उसमें स्वर्य॑ रोमन-सरकार की कोई बढ़ाई नहीं थी । 
बिस समय सीजर ने रोम में एकमात्र शासक का पद अहय 
किया था, उस समय की परिस्थिति इस प्रकार थी | इटली भौर 
उसके साथ-साथ सारे संसार की शांति और सुब्यवस्थित शासन 
की आवश्यकता थी । पर रोमन श्रज़ातंत्र इस आवश्यकता की 
पूर्ति नहीं कर सकता था। सिनेट केवल अपने स्वार्था की 
सिद्धि की ही चिता में रहती थी, और रोमन-जनता किसी प्रकार 
विश्वास-योग्य नहीं थी । यह पुक प्रथा-सी चतल्र गई थी कि 
सैनिक नेता अपनी-अपनी सेनाएँ क्लेकर अपनी ही आकांक्ा््रों को 
पूर्ति का प्रयत्न करते रहते थे, और प्रजातंत्र की शक्ति घटाकर 
स्वयं अपनी शक्ति बढ़ाने की चिता में रहते थे । यदि सीजर 
भी सिल्‍ला तथा उसी प्रकार के दूसरे सैनिक नेताओं का अनुकरण 
करता, तो उसका यही परिणाम होता कि अच्यवस्था और क्लढ़ाई- 
झगड़ा और भी बढ़ जाता; जिससे रोमन-संसार पूर्ण रूप से 
मिट जाता, सभ्यता के समस्त संधित कोश नष्ट हो जाते, 
झौर सारा योरप फिर पहले की तरद्द जंगली हो जाता। इस 
प्रकार, इस कई सकते हैं, उस समय संसार का भविष्य उस 
शक्ति के सदुपयोग पर दी निर्भर था, जो उस समय सीजर के 
हाथ में आई.हुईं थी । यदद एक ऐसा बढ़ा झवसर था, जब 
एक आदमी के किए हुए अच्दे'या बुरे काम समस्त सम्य-संसार 
पर अपना प्रभाव डाले विना नहीं रह सकते थे, और इस प्रकार 
का इससे बढ़ा अवसर सीजर को छोड़कर भौर किसी के हाथ में 
नहीं झाया था । 


३. आगस्टन-युग 

सीजर बहुत ही थोड़े दिनों तक शासन कर सका था। घह 
ई० पू० ४३ के आरंभ में जौटकर इटली आया था, और १५६ 
मा ४४ ईं० पू० को रोम में कछु षडयंत्रकारियों के हाथों 
सारा गया था इन षडयंत्रकारियों में से कुछ लोग सिफ्र इसलिये 
सीज्ञर से नाराज़ थे कि उसने उन लोगों पर कछु विशेष कृपाएँ 
करने से इनकार कर दिया था । पर कुछ लोग ऐसे भी थे 
जिनका सीजर से नाराज़ होना वानिब भी था, क्योंकि सीजर 
का शासन क्रजातंत्र-शासन-प्रणाद्वी के विपरीत होता था, और वे 
लोग समझते थे कि सीजर इस साम्राज्य का बादशाह 
बन बैठना चाहता है । पर इन कुछ ही मह्दीनों में सोजर को यह 
दिखलाने का समय मित्र गया था कि वह किस प्रकार संसार का 
शासन करना 'चाइता था। उसने जो आदर्श उपस्थित किया 
था, उसका प्रभाव बहुत दिनों तक बना रहा | और जब उसके 
उत्तराधिकारी आक्टेवियन ने शासनाधिकार अपने हाथ में क्विया, 
तब उसने बहुत-सी बातों में उन्हीं सिद्धांतों के अनुसार काये 
किया, जो सीजर ने स्थिर किए थे । 

सोजर ने सुख्यतः दो बड़े काम किए थे--एक तो यद्द कि 
डसने दिखला दिया था कि में एकमात्र शासक बनकर स्वयं 
अपने व्यक्तिगत अधिकार से दी शासन करना चाइता हूँ । डसने 
सिनेट से अपने को डिक्टेटर या पर्वाधिकार-प्राप्त शासक नियुक्त 
करा किया था। प्राचोन काल में विशेष अवसरों पर जब कोई 
भारी विपत्ति श्राती थी, भर जन्र इस बाव की आवश्यकता प्रतीत 
डोती थी कि राज्य के समस्त अधिकार एक ही आदमी के हाथ में 
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रहने चाहिए, तब कोई योग्य और कार्य-कुशल व्यक्ति इस पद पर 
नियुक्त किया जाता था। सीजर अपने रूत्यु-कात् तक डिक्टेटर 
बना रहा, और उसने स्पष्ट रूप से यह बतल्ना दिया कि मेरी 
सम्मति में सुब्यवरिथित शासन स्थापित करने के लिये स्थायी रूप 
से किसी एक ही आदसी का शासन होना झावश्यक है । 
दूसरा यह कि डसने कभी किसी विशिष्ट दत्त के स्वाथों" 
के साधन के लिये अपनी शक्ति और अधिकार का उपयोग . नहीं 
किया । उसका कोई विशिष्ट कृपा-पात्न नहीं था। उसने सिद्चा 
के ढंग पर काम नहीं किया था, बढ्कि समस्त दल्लों के साथ 
उचित और उद्ारता-पूर्ण व्यवद्दार किया था, सभी प्रकार के 
लोगों को अपना सहायक बनाने का प्रयत्न किया था । उसने जलन 
तथा स्थव्-सेनाओं, राजकोश और न्यायाक्ष्यों आदि का सुधार 
किया था, और यह दिखला दिया था कि में सब ज्ञोगों का समान 
रूप से कल्याण करना चाहता हूँ। भर, इसके व्विये सुंदर तथा 
सुन्यवस्थित शासन स्थापित करना चाहता हूँ । 


सीजर की हत्या के कारण लगातार चौद॒ह वर्षा सक सारे 
देश में अराजकता फेली, और प्रजा आपस में लड़ती-मिढ़ती रही। 
यह युद्ध क्या था, मानो प्रजातंत्र का मरते समय दवाथ-पेर पटकना 
था । उस समय एक सिसरो ही ऐसा योग्य आदमी था, जिसका 
यह इृढ़ विश्वास था कि झब भी प्रजातंत्र को रतक्चा की जा सकती 
है। उसने सच्ची इहता और साइस के साथ सिनेट को फिर से 
चीरता-पूर्वंक तथा उचित रूप से काम करने के दिये तैयार करने का 
अयत्ञ किया था। पर इस प्रयत्ञ में उसे सफल्नता नहीं हुई। 
यदि सच पूछिए, तो सफलता हो भी नहीं सकती थी। इस 
विफलता का दंढ उसे यह भोगना पढ़ा कि उसकी दृत्या कर ढाल्ी 
गई । उस युद्ध में सुख्य प्रश्न यह था कि रोसन-साम्राज्य पर कौन 
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शासन करे। इसके बकिये दो हक़दार मैदान में थे--पएुक तो 
सीजर का एक झफ़सर एटोनी था और दूसरा आकंटेवियन। 
यदहले तो कुछ समय तक ये दोनो साथ काम करते रहे । उस समय 
एंटोनी तो मिस्र में रहता और पूर्वी प्रदेशों का शासन करता था, 
ओऔर झआवटेवियन इटक्ी में रहकर पश्चिमी भ्रदेशों की देख-भाज करता 
था । धीरे-पीरे इन दोनो में शत्रुता उत्पन्न द्वो गईं। अंत में, 
एक्टियम के युद्ध में (ई० पू० ३३ ), एंटोनी की सेनाएँ आकटे- 
वियन की सेनाओं के सामने पूर्ण रूप से परास्त हो गईं। उस युद्ध 
में द्वरकर एंटोनी ने तो आत्महत्या कर द्वी, और आक्टेवियन ने, 
जो इतिहास में आगस्टस के नाम से प्रसिद्ध है, सीजर का काम अपने 
हाथ में लिया। 

आउ्टेवियन में उतनी अधिक प्रतिभा नहीं थी, जितनी सीनर में । 
पर वह सीज़्र के भत्तीजे का लड़का और स्वयं सीजर का दृत्तक पुत्र था, 
साथ दो उसमें कुछ ऐसे गुण भी थे, शिनके कारण वह उस काम 
के किये बहुत उपयुक्त था, जो उसने द्वाथ में क्रिया था। वह शांत 
स्वभाव का था, और सब काम ख़्ब समऊ-बूककर करता था। दद्द अपने 
विचारों और मनोभावों पर पूरा-पूरा अधिकार रखता था| वह कभी 
ऐसे उद्दंडता-पूर्ण कामों में हाथ नहीं कगाता था, जिनका होना 
असंभव या दुष्कर द्वोता था । वह कभी केवल ऊपरी बातों 
यथा दिखावे पर नहीं भूलता था। वह कभी अपने सैनिक बतल्त का 
भ्रदर्शन नहीं करना चाहता था | और, अच्छी तरह समझता था कि 
इस समय संसार को सबसे अधिक शावश्यकता शांति और 
सुब्यवस्था की है । वद सब काम बहुत ही सावधानी और 
समझदारी के साथ करता था। अपने उद्देश्यों की सिद्धि बहुत 
शांति-पूवंक करता था, केवल्ल ऊपरी तड़क-भड़क से अपना काम 
नहीं निकाक़्नना चाइता था। उसके विचार बहुत हो स्प्ट और 
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न्यवस्थित होते थे ।! वह झपना कोई काम अवसर था संयोग के 
भरोसे नहीं छोदता था, भर न कोई काम कभी अधूरा ही 
छोड़ता था । 

आरस्टस ने अपने इन सब गुणों का उपयोग अ्रपने साम्राज्या 
के लिये एक संतोष-जनक शासन-प्रणात्ञी का निर्माण करने में 
किया था | उसने अपना यह काम बहुत श्रच्छी तरह किया # 
इसका एक बड़ा प्रमाण यह दे कि डसने जो प्रणाली चल्नाई थी, 
वह सैकड़ों वर्षो तक श्रचल्नित रही । डसे सौभाग्य-वश दो ऐसे 
प्रधान संत्री भी मिल गए थे, जो बहुत योग्य थे। उनमें से एक 
का नाम एग्रिप्प और दूसरे का मिसीनस था। दोनो में ही बहुत 
उच्च श्रेणी के गुण थे। विशेषतः सैनिक कार्यो में पुश्रिप्प और 
राजनीतिक कार्यो' में मिसीनस बहुत ह्वी कुशल्न था | दोनो ने 
अपने स्वामी की सेवा बहुत निष्ठा और भक्ति-पूर्वक की थी । 

शब हम संक्षेप में यद्द बतलाने का प्रयत्न करेंगे कि आगस्टस 
ने कीन-कोन-ले मुख्य कार्य किए थे। एकाइरा-नामक स्थान पर' 
(जो भ्राजकल ए'गोरा कहलाता हैं ) एक ऐसा मंदिर मित्रा है, 
जिसकी दीवारों पर एक बहुत बड़ा लेख अंकित हैं । यह वास्तव 
में एक ऐसे ब्लेख की प्रतिलिपि है, जो सम्राट आगस्टस ने अपने 
जीवन के झठिस दिनों में स्वयं लिख्याया था, जिसमें उन 
सभी बड़े-बड़े कार्मो का वर्णन हे, जो उसने अपने जीवन-काक्न में 
किए थे । यद्द एन्कायरन मान्‍्यूमेंट के नाम से असिद्ध है। हम यहाँ 
डसी लेख को कुछ बातें अपने शब्दों में उद्धुत करेंगे । 

आगस्टस ने जो शासन-प्रणात्ञी प्रचक्षित की थी, उसमें एकतंत्री 
शासन और प्रजातंत्रो शासन दोनो का सम्मिश्रण या समन्वय 
था, और यह सम्मिश्रण या समन्वय असाधारण बुद्धिमत्ता-पूर्वक 
किया गया था । यह आवश्यक था कि वस्तुतः सारा अधिकार हस 
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प्रकार स्वयं उप्ती के डाथ में रहे कि वह जब उाहे, तब उसका 
उपयोग कर सके । हस उद्देश्य को सिद्धि डसने दो रीतियों से की 
थी--( १ ) पहले तो सात वर्षा तक वह कांसल के पद पर रहा, 
पर ईं० पू० २३ में उसने भ्रपने इस पद का परित्याग कर दिया, 
ओर अपने किये वही प्रधान न्‍्यायाधीश& का पद रक्‍खा, जो उसे 
ईं० पू० ३६ में जन्म-भर के लिये मिल्ला था। भौर, अपने लिये 
केवल्न यददी पद रखकर वह संतुष्ट रहा । इस पद्‌ के कारण वह “परम 
पवित्र और झवध्य' हो गया था, भौर रोम-नगर में डसे वे सब 
अधिकार प्राप्त हो गए थे, जिन्हें उसकी झावश्यकता थी । ( २ ) वह 
सदा के किये और स्थायी रूप से साम्राज्य की समस्त सेनाओं 
का प्रधान सेनापति हो गया था । समस्त सैनिकों को उसके 
प्रति झाक्षाकरी रहने की शपथ खानी पढ़ती थी । खाथ हो 
डसने ऐसी व्यवस्था कर रक्खी थी कि वे अपने वेतन और पेंशन: 
आदि के लिये उसी के मुखापेत्षी होते थे । 

वह समस्त सेनाओं का अध्यक्ष था, इसलिये उसकी शक्ति और 
समस्त राज्याधिकारियों की शक्तियों से बढ़ी-चढ़ी थी, तथा प्रय्येऊ विषय 
में प्रत्येक राजकर्म चारी उसी से अंतिम आज्ञा लेता था | डसके पास 
कास भी बहुत अधिक रइता था, इसलिये उन बढ़े हुए कामों को 
सेमालने के क्षिये उसने सिनेटरों के बदले घनव्यन्‌ व्यापारियों को 
अपने कार्यालय में नियुक्त करना आरंभ किया । ये क्ोय क्लकों या 





+ बह कुछीन वंश का था, इसकिये न्‍्यायाघीश ितपरा6 तो नहीं 
हो सकता था, प्र फिर भी उसे प्रधान न्यायाधीश 79पा96 के समस्त 
अधिकार दे दिए गए थे । यद्यपि वह वस्तुतः प्रधान न्यायाधीश के पद 
पर नियुक्त नहीं हुआ था, और व्यवहारत: वह इस पद का पदाचिकारी 
नहों था, तो भौ इस पद के समस्त अधिकार उसे अवश्य प्राप्त थे [. 
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स्थायी अफ़सरों की भाँति उसके कार्यालय में काम करते थे। यह 
एक प्रकार की सिवित्ञ सविस का आरंभ था, भौर इसके सदस्य 
साधारण मज्स्ट्रेटों की भाँति दर सात्ष बदले नहीं जाते थे, बर्कि 
स्थायी होते थे । 

इस प्रकार वास्तव में सिनेट और मजिस्ट्रेट के अधिकार बहुत 
कुछु घटा दिए गए थे, पर फिर भी आगस्टस ने इन सब बातों 
का ऊपरी रंग-ढंग ऐसा ही रकखा था कि साधारणतः कोई इसका 
वास्तविक तथ्य समझ नहीं सकता था। वह जान-बूककर नतो 
स्वयं बादशाह ही बनना चाहता था और न डिक्टेटर ही । वह 
“डुंपरेटर! कहलाता था; और अँगरेज्ञी का एमपरर शब्द, जिसका 
अर्थ शाहंशाद है, इसी शब्द से निकला दे । पर लैटिन भाषा में 
इसका अर्थ दोता था सैनिक शासक्। और, इसका यह मतलब 
नहीं था कि जो इस पद पर रहे, ढसे एकतंत्री ओर स्वेच्छाचार- 
पूर्ण शासन करने का पूरा अधिकार हो । आगस्टस समस्त रोसन- 
सेनाओं का सर्व-प्रधान सेनापति था, इसोढिये उसे यह 
डपाथि दी गईं थी । उसने अपने किये केवद्ग दो विशिष्ट उपाधियाँ 
रकक्‍्खी थों, जिनमें से पहली उपाधि भ्रिसेप्प थी, बिसका अर्थ 
डद्वोता है मुख्य नागरिक । इसके बाद उसने दूसरा उपाधि 
झागस्टस की धारण की थी, जिसका अथे हे पूज्य या माननोय। 
इसके साथ उसकी वंशगत उपाधि सीनर भी ( जिससे आगे 
चलकर 'क्रेसर! और 'जार! शब्द निकलने थे ) थो। यद सोजर डपाधि 
आगे चत्वकर सभी सम्राटों के नाम के साथ रहने लगी; 
पर ये दोनो ही सम्मान-सूचक उपाधियाँ थीं ( जेसे आजकत्र के 
यादशादह दिज्ञ मबिस्टी कहत्वाते हैं । इन्हें पदों का नाम नहीं 
सममना चाहिए। )। 

बह तो शासन का भीतरी स्वरूप था, पर इसके अतिरिक्त झपने 
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आइरी या ऊपरी रूप में भी यह प्रणाली प्रजातंत्रो डी बनी रहदी। 
मक्िस्ट्रोयों का निर्वाचन अभी तक प्सेंबत्नी हो करती थी, पर 
चस्तुतः कोई झादमी तब तक अपना पद अहण नहीं कर सकता 
था, जय तक सम्राट्‌ उसका निर्वाचन मान्य न कर तल्ले । सिनेट में 
अब भी सब विषयों का विवेचन होता था, पर अंत में सम्राद 
हो निश्चित करता था कि किसी विषय में क्या कारंवाई होनो 
चाहिए । मजिस्ट्रेट ज्ञोग अब भी अपने पदों पर रहते थे, पर 
वास्तव में वे लोग सम्राट की इच्छा के विरुद्ध कोई काम 
नहीं कर सकते थे | पर फिर भी आगस्टस कभी छोई ऐसी बात 
नहीं कदता था, जिससे यह सूचित हो कि उसका छत्तरा- 
'घिकारी ही ( उसका कोई पुत्र नहीं था ) उसके स्थान पर बैठेगा ॥ 
सिद्धांततः यही माना जाता था कि उसकी रूस्यु के उपरांत डसके 
समस्त अधिकार फिर सिनेट के ही द्वाथ में आ जायेंगे; और इस 
विषय में फिर जनता का मत तिया जायगा कि उसका स्थान कौन 
अद्दश करे। पर कार्यतः सम्राट ने ऐसी व्यवस्था करने का प्रयत्न किया 
था कि लोग उसी के मनोनीत व्यक्ति को उसके आसन पर बैडाने 
के किये निर्वाडित करें । इस प्रकार ऊपर से देखने में यह एक ऐसी 
अणाली थी, बिसमें सम्राट भर सिनेट दोनो सामोदार जान पढ़ते 
थे। पर वास्तव में इसका सुख्य और बढ़ा साक्ोदार स्वयं सम्राट्‌ 
ही था, क्‍योंकि सारी सेनाएँ उसी के दाथ में थीं, और इसीजिये 
यह भणाद्वो पस्तुतः राजतंत्री थो। इसका ऊपरी या बाइरी अजातंत्री 
स्वरूप केवल इसकिये रकखा गया था कि रोमन लोग शांत रहें, और 
डउपद्वव न मचावें । क्‍योंकि यदह निश्चित था कि यदि राजतंत्री शासन 
“की मुख्य-मुख्य बातें स्पष्ट रूप से अनसाधारण के सामने न आवेंगी, 
खो पुरानी प्रणाक्की प्रचत्षित रखने के किये उनका उतना अधिक 
आग्रह न रह ज्ञायगा । 
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इस प्रकार हम कट्ट सकते हैं कि आगरस्ट्स के अधिकार भसीस 
थे | अतः झब इम यह बतल्नाना चाहते हैं कि उसने अपने हन 
अधिकारों का एक तो रोम और इटली में और दूसरे विदेशी 
श्रांतों में किस प्रकार उपयोग किया था। 

(१ ) रोम और इटत्नी के साथ उसने सबसे पहला उपकार 
यह किया था कि वहाँ शांति स्थापित की थी। जो देश वर्षों तक 
शृह-युद्ध आदि करता-करता नितांत शिथिज् हो गया था, और धोरे- 
धीरे नाश के गड्ढे की ओर गिरता जा रहा था, उप्तके लिये यद्द 
शांति अम्तत-स्वरूप हो थी। जब देश में भत्री भाँति शांति स्थापित 
हो चुकी, तब आगमस्टल ने उसे फिर से संपन्न बनाने का प्रयक्ष आरंभ 
किया । ऊपर शिस भित्ति-लेख का इसने वण'न किया है, उसमें 
एक स्थान पर लिखा है--'“देश में जल लाने की जो बढी-बढ़ी 
जल-प्रणाक्षियाँ या राजबद्दे थे, वे श्नेक स्थानों पर टूट-फूटकर नष्ट 
हो रहे थे । मेंने डनकी मरम्मत कराई ,.. ...। मारकियन नाम के राज- 
बद्दे की मैंने ऐसी व्यवस्था को कि उसमें पहले से दूना जल आने 
छगा... ...। फ़्लेमीनियन मार्ग मैंने एस्सीनम-नामक स्थान तक 
फिर से बनवाया, और साथ ही उस पर के सब्च पुल भो फिर से 
तैयार कराए... ...।” इसके कुछ दिनों बाद भागस्टस ने इटली की 
सदहकों शोर सार्वजनिक्र इमारतों की ओर विशेष रूप से ध्यान 
दिया। कहने को तो यदह्ट एक बहुत साधारण-सा काम है, पर 
इटली की तत्कात्नोन दृशा देखते हुए यह बहुत ही कठिन काम था + 
उसने पूराने नयर फिर से तैयार कराए थे, और कई नए नगर भी 
बसाए थे । वदद कहता हे--''मैंने इटली में २८ उपनिवेश स्थापित 
किए, जिनमें बहुत-से और संपन्न लोग बसते हैं ।” इस प्रकार 
उसने उन पुराने सैनिकों के निवास और जीवन-निर्वाह की व्यवस्था 
की, जो पदले परम असंतुष्ट रइते थे । रोम में इधर-उघर घूमकर 
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उपहृव मचाया करते थे, और इटली की शांति भंग करने के ब्िये जिससे 
अन पाते थे, उसी को सद्दायता के किये सदा तैयार रहते थे | बहुत-से 
लुटेरे और मागे हुए ग़॒ल्लाम आम॑ रास्तों पर उपद्॒व मचाते और 
लूट-पाद करते थे । इसके अतिरिक्त बहुत-से समुद्री ढाझु भी थे, जो 
नहाज्ञों को लूटा करते थे । उसने इस कार के सथ लुटेरों का दमन 
पकिया, और इटैल़ियन नगरों में ऐसे स्थानिक अधिकारियों की नियुक्ति 
को ओस्साइन दिया, जो स्थानिक कार्यों की देख-भाल करते थे । 
इस प्रकार इटल्ीवाले फिर से व्यापार करनेवाल्ले हो गए, और 
डनका वैभव तथा संपन्नता बढ़ने लगी । 

रोम में भी आगर्टस ने यथेष्ट शांति स्थापित की थी । उसने 
भुलिस और आग छुकानेवाले क्ंचारिथों की संख्या में वृद्धि की, 
ओर ऐसी व्यवस्था की, जिससे नगर के दरिद्वों को बराबर और 
पनियमित रूप से मुफ़्त में अनाज मिलने लगा। यद्यपि उसने 
शसेंबल्ली के हाथ से समस्त राजनीतिक अधिकार ज्ञे लिए थे, पर 
फिर भी उसने नगर-निवासियों के मनोविनोद्‌ आदि के साधन 
अस्तुत करके भर उनमें धन-वितरण करके उन्हें सदा श्रसन्न रखा । 
चट्ट कहता है--"मैंने आठ बार जनता को ग्लेडिएटरों ( गुलाम 
या लड़ाई में पकड़े हुए आदमी, जिन्हें इथियार देकर जनता के 
सामने अखाड़ों में छोड़ दिया जाता था, और जो आपस में 
लड़ते-लड़ते या तो एक दूसरे को मार डालते थे, या पूरी 
त्तदह से हरा देते थे । ) के तमाशे दिखलाएं; तीन बार बड़े-बढ़े 
दंगल कराए, और सत्ताईंस बार व्यायाम-संबंधी खेल कराए थे। 
प्रतिवर्ष दोनेवाल्ले सैनिकों के जो खेल बंद हो गए थे, वे मैंने फिर 
से जारी कराए, छुब्बीस बार जंगली जाववरों के सामूद्दिक शिकार 
कराए थे, और एक बार ख़ास सौर पर तैयार कराई हुई रीक्ष में 
बढ़ाई के जहाज्ों को नक़त्ची लड़ाई कराई थो।” इसके अतिरिक्त 
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कोगों को दान-स्वरूप धन देने [में उसने झतेक बार जो व्यय 
किए थे, उनकी भो एक सूद्दी उसने दी है । उसने रोम-नगर में 
इतने अधिक पुराने मंदिरों की मरम्मत कराई थी, और इतने अधिक 
नए मंदिर और दूसरे भवन आदि बनवाए थे कि वह डचित रूप 
से इस बात का अभिमान कर सकता था कि “रोम सुर ई४ के 
रूप में मिला था, और मैंने उसे संगमरमर बनाकर छोड़ा ।” इस 
प्रकार की इमारतों की सूची में उसने एक सिनेट-सवन, इमारतों 
के आगे की खंभेदार मेहराबें, सार्वजनिक सभाओं और न्‍्यायात्रय 
के लिये एक बड़ी इमारत, दो रंगशालाएँ या थिएटर, दो बहुत 
बढ़ें-बड़े बाज़ार और सत्रद मंदिर गिनाए हैं । इसके असिरिक्त वह 
यह भी कहता है--“मैंने बयासी पुराने मंदिरों की मरम्मत 
कराई हैं?', जिनके नाम नहीं दिए गए हैं। 

(२) प्रांतों में आगर्ट्स ने दो प्रकार के काम किए थे--एक 
तो शासन-संबंधी और दूसरा सैनिकनज्ञा-संबंधी । (क) 
अनुभव से यह सिद्ध हो चुका था कि प्रजातंत्र शासन-प्रणाली 
हानिकारक है | अतः इस संबंध में सुधार करने के लिये श्रागस्टस ने 
प्रांतों के दो प्रकार के विभाग किए थे। जो प्रांव पुराने थे, और 
जडाँ अपेज्ताकृत अधिक शांति रइती थी, उनमें पुराने प्रजातंत्री 
शासन की भाँति प्रतिवर्ष निर्वाचित मजिस्ट्रे! लोग शासन करते 
थे। पर नए श्रांतों में शोर विशेषतः ऐसे प्रांतों में, लो सीमाओं 
पर पइते थे, भौर जद्ाँ बहुत-सी रोमन-सेनाएँ रखनी पड़ती थीं, 
सम्राट अपनो ओर से अपनो पसंद के गवनंर या शासक- 
नियुक्त करता था। ये शाखक आगरस्टस के प्रतिनिधि कदकांते थे, 
झोर जब तक सम्राट की इच्छा द्ोती।थी, तब तक ये उस 
पद पर रहकर काम करते थे। उनकां निर्वाचन भी आगस्टस ही 
करता था ; वह्दी उन्हें पुरस्कार दे सकता था, और वही उनको 
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पद-वृद्धि कर सकता था; इसक्निये उनके राजभक्त बने रहने की 
भी विशेष संभावना रहती थी। आगस्टस ने भ्त्येकश्रांत से 
ढिया जानेवाला राज-कर भी निश्चित कर दिया था, जिससे अ्ांतों 
को प्रज्ञा को यह मालूम रइता था कि इमें कुक मित्लाकर कितना 
राज-कर देना पढता है। ऐसी अवस्था में कर-संग्रह करनेवाले 
उन्हें सताकर उनसे अधिक कर नहीं वसूल कर सकते थे ॥ 
यदि प्रजा के साथ किसो प्रकार का झन्याय-पूर्ण व्यवहार होता था, 
वो वइ सम्राट से अपोज् कर सकती थी, और सम्राट उसका न्याय 
करता था। पहले पग्रजातंत्र-शासन में कुछ ऐसी व्यवस्था थी कि 
यदि कोई प्रांतीय शासक या गवर्नर झपनी प्रजा पर किसी प्रकार 
का अत्याचार करता था, उसे पीढ़ित करता था, श्रथवा अपने 
कर्तंव्यों का डचित रूप से पालन न करता था, तो उसे सहसा 
किसी प्रकार का दुंड॒ नहीं मिल्ल सकता था । क्योंकि सारे साम्राज्य 
में कोई ऐसा एक अधिकारी चह्टी होता था, जो उसे दुंड॒ दे सकता | 
पर अब यह बात नहीं रह गई थी । शआरागस्टस इस भ्रकार के- 
गवनरों को दंड दे सकता था । (ख ) साम्राज्य की सीमाओं के 
बाहर पूर्व में पारवियन द्वोग रहते थे, और उत्तर तथा पश्चिम में 
बर्बर जातियाँ बसती थीं, जिन्होंने अनेक बार इटली पर आक्रमण 
किए थे, और भविष्य में भी हस बात की संसावना थी कि अवसर 
पाते ही ये क्षोग फिर खाम्राज्य पर आक्रमण कर सकेंगे । इन ब्ोगों 
से आपने साम्राज्य की रक्षा करने के लिये आागस्टस ने सीमाओं पर 
सैनिक-रक्षा की भी एक अच्छी प्रणाद्वी प्रचक्तित की थी। प॒व॑ की 
ओर उसने झपने साम्राज्य की सीमा फ्ररत-नदी निश्चित की थी । 
यथपि बाद के ट्रेजन-नामक सम्राट्‌ ने फ़रात-नदी के उस पार भी 
रोमन-राज्य स्थापित करने का प्रयत्ष किया था, और थोड़े-से प्रदेश 
जोते भी थे, पर उसके ठतराधिकारी ने वे प्रदेश अपने अधि- 
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कार से निकाज्चकर छोड़ दिए थे । इस प्रकार फरात-नदी दी 
शेमन-साम्राज्य की पूर्वी सीमा बनी रही। योरप में आगस्टस ने 
यह निश्चित कर दिया था कि रहाइन और डेन्यूब नदियों तक इमारे 
राज्य की सीमा रहेगी । एक बार आगस्टस ने अपनी सेनाएँ रद्ाइन- 
नदी के उस पार एढब तक भी भेजी थीं, परंतु सन्‌ & ई० में जर० 
मनों ने रोमन-सेना को बहुत बुरी तरह से परास्त किया था, बिससे 
झागस्टस ने अच्छी तरद्द समझ क्िया था कि रहाइन-नदी के उस 
पार अपनी सेनाओं को भ्रेजना ठीक नहीं है । डेन्यूब-नदीवाली 
सोमा पर सन्‌ ६ ई० में पेन्नोनिया तथा डेंल्मेशिया-नामक प्रांतों में 
विद्वोह हुए थे, बिन्‍्दें आगस्टस ने दबा दिया था; पर उनसे और 
आगे के प्रदेशों को वह कभी जीतना नहीं चाइता था। वह झपने 
साम्राज्य की सीमाभों के विषय में बहुत सचेत रहता और 
प्रत्येक कार्य समरू-बुककर करता था। इस संबंध में ठसकी बुद्धि 
मत्ता का एक सबसे बढ़ा प्रमाण यह है कि उसके बाद के किसी भी 
सम्राट ने उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करने का कोई विशेष 
उद्योग नहीं किया । आगस्टस के बाद केवल ब्रिटेन का भ्रांत ही 
रोमन-साआ्राउय में मिलाया गया था, जो उन दिनों एक प्रकार से 
गाल्न का बाहरी भाग ही समभ्या जाता था। इसके अतिरिक्त थोड़े- 
से और प्रांत भी रोमन-साम्राज्य में मिलाए गए थे ; जेसे साम्राज्य 
की डेन्यूबवालोी सोमा ठोक करने के त्िये डेशिया और थू स । एशिया 
का केप्पाडोशिया-प्रांत और आहिका का मारेटेनिया-प्रांत जो पहले 
से दी रोम पर निर्भर रहता था, ये सब छोटे-छोटे देश केवद्ध उनके 
शासन के सुबोते के त्षिये दी रोमन-साम्राज्य के प्रांत बनाए गए थे । 
डर जन ने पूर्व में अवश्य कुछ प्रदेश जीते थे, पर, जेसा कि ऊपर बत- 
द्ाया जा चुका है, उन पर ॒रोमनों का अधिक समय तक झधि- 
कार नहीं रह्ट सका, थे फिर साम्राज्य से अलग हो गए थे । 
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रोमन-साम्राज्य के लिये एक बहुत बड़े गौरव की बात यह 
है कि उसने अपनी सीमा के बाहर के बबंरों के आक्रमणों 
से केवल अपनी सभ्यता औौर संस्कृति की ही रद्ा नहीं 
को थी, बढ्कि जिन प्रांतों पर उसने अ्रधिकार करके शासन किया 
था, उनके निवासियों को भी उसने सभ्य बना दिया था। साम्राज्य द 
का सर्वश्रेष्ठ का इन्हीं ग्रांतों में हुआ था। यदह्द ठीक है कि पूर्व 
में बहुत दिनों से सम्यता चली आ रही थी, झोर वहाँ रोम ने केवल 
बही काम अपने हाथ में त्िया था, जो पारसी और यूनानी राजा 
पहल्ले से करते चले झाए थे। हाँ, पश्चिम में रोम ही सभ्यता 
का सबसे पहला प्रचारक था| योरप में रोम ने सभ्यता के प्रेचार 
का काम इतनों उत्तमसा से किया था कि स्पेन, गाल और यहाँ तक 
के बिटेन के अनेक भाग भी बहुत-सी बाठों में उसी प्रकार रोमन 
हो गए थे, बिस प्रकार स्वयं इटक्ी था । और, साम्राज्य में जो भनेक 
लैटिन ल्लेखक हुए थे, उनमें से कई सर्वेश्र ४ ल्लेखक रोमन-साप्राज्य 
के अधीनस्थ श्रांतों में हो हुए थे । 

योरप में सभ्यता के अचार का यह काम भी रोम ने उसी ढंग 
से किया था, जिस ढंग से उसने आरंभ में इटली में किया था। 
सभी प्रांतों में बढ़ी-बढ़ी सद़के बनाई गई थीं। रोमन-सढ़कों 
का नक्शा देखने हो लायक है | उससे पता 'चल्ब सकता है कि 
गमनागमन, ब्यापार आदि काम उन सड़कों के कारण कितने अधिक 
सुगम हो गए थे। साम्राज्य के अनेक भागों में 'ठपनिवेश” स्थापित 
किए गए थे, जो आस-पास के प्रदेशों के क्षिये रोमन आचार-विचार 
आदि के आदर्श-स्वरूप थे, भोर रोमन-प्रभाव के केंद्र थे। आगस्टस 
कहता है-मैंने झआाफ्रिका, सिसली, मेसिडोनिया, स्पेन के 
बोनो प्रांतों, एकेइ्या, एशिया, सीरिया ( नरबोनीज था दक्षिणी ), 
गाल्न और पिसीढिया में पुराने सैनिकों के उपनिवेश स्थापित किए 
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है। परवर्ती सम्राट्‌ भो बराबर इखी नीति का अनुसरण करते रहे ४ 
डदाहरणार्थ, ब्रिटेन में आगस्टस के बाद रोमनों ने ढोरसेट समुद्ध- 
तट से क्षिकन और याक॑तक एक बहुत बड़ी सबक बनवाई थी, 
लो सिरेनसेस्थटर भौर ब्िसेस्टर से होती हुईं गईं थी । एक दूसरी 
» सड़क चिचेस्टर से ल्ििकन और याक॑ तक बनाई थी; जो लंदन होती 
हुई गई थी । और, एक तीसरी बढ़ी सड़क ढोवर से राक्जोटर और 
चेस्टर तक बनाई थी, जो लंदन होती हुईं गई थी | इसके अतिरिक्त. 
ब्रिटेन में कोल्नचेस्टर, क्िकन, याक, ग्लोसेस्टर और चेस्टर में रोमनों 
के डपनिवेश स्थापित हुए थे । 
इन उपनिवेशों की स्थापना से एक अच्छा झादश खड़ा हो गया 
था । कलगदह-जगइह रोमन ढंग के क़रब्रे बनने त्रग गए, जिनका शासन 
भी रोमन ढंग पर ही स्थानिक अधिकारी भौर स्थानिक या ज़िल्े को 
फॉसिलें करती थीं । पश्चिमी योरप में छोटे-छोटे क़सबों और देदाती 
आंतों की जो कोंसिलें हैं, झोर झ्ााजकल संसार के अधिकांश भागों 
में जो स्युनिसिपत्ष-प्रथा प्रचल्चित है, वह प्रस्यक्ष रूप से रोमन- 
साम्राज्य की शासन-प्रणात्ी से ही निकल्नी हुई है। धोरे-धीरे 
रोमन क्रानूनों का भी प्रचार होने लगा, और रोमन ढंग पर शिक्षा- 
प्रचार के किये विद्याक्षाय और कारीगरों आदि के संघ बनने लगे ॥ 
मिद्न-मिन्न स्थानों में इस प्रकार-के कार्यों में परस्पर बहुत कुछ 
अंतर भी था। यदि किसी प्रांत की प्रजा अपने पुराने रोति-व्यवहार 
ओर पुराने धर्म दी प्रचलित रखना चाहती थी, तो उसमें भी रोम 
की घोर से कोई बाधा नहीं ट्ोती थी। पर फिर भी सब बातें 
धीरे-धीरे रोमन ढंग की होतो चलत्॒ती थीं, भौर रोम के प्रभाव से 
आँतों के शिक्प और व्यापार आदि की उन्नति होती चत्नती थी, 
ओर उनकी आय के साधन बढ़ते चलते थे । रोम ने अपने श्रांतों की 
प्रजा को यह सिख्स्ताया था कि ज्ञमीनों और खानों से किस प्रकार 
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काम लेना चाहिए, किस प्रकार नई-नई चीज़ें तैयार करनी चाहिए, 
किस भ्रकार व्यापार बढ़ाना चाहिए, और किस प्रकार अपने क्रस्वे 
तथा जिल्ले के कामों का आप प्रबंध करना चाहिए । 

झआगरस्टस की प्रचलित का हुई प्रणाली एक सुंदर यंत्र के समान 
थी, और आश्चर्य-जनक रूप से सोच-सममझकर अश्रस्तुत की गई 
थी ॥ पर वह समझता था कि जब तक स्वयं प्रजा में राजभक्ति, 
सुब्यवस्था और सुंदर रइन-सट्डन का भाव न होगा, तब तक यद्द 
यंत्र कभी संतोष-जनक रूप से काम नहीं कर सकता । अतः झब 
हम यह बतल्नाना चादइते हैं कि हस प्रकार के भाषों की सृष्टि 
ओझौर प्रसार के लिये उसने क्या-क्या अयत्न किए थे। 

रोम और इटकछी में कई बुरी बातों और श्रधाओं को रोकने के 
लिये क्रानून बनाए थे, और वियाह के संबंध में लोगों की जो 
पुरानी, शिथिक्ष धारणा थी, उसने उसे इृढ़ करना चाहता था। 
पइले लोग विवाह-संबंध को खेन्नवाढ़ समझते थे, और जब चाहते 
थे, तब उसे तोड़ देते थे । पर झागस्ट्स ने यद्द बात बहुत कुछ 
बंद कर दी। इसके उपरांत उसने धर्म का पुनरुद्धार करने का 
प्रयत्ष किया । रोम का प्राचोन धर्म अनेक बातों में बहुत भब्छा 
था, और प्राचीन काल में रोम पर उसका बहुत अच्छा प्रभाव 
था। पर अब वह धर्म बहुत कुछ नष्ट हो गया था, केवल 
पुराने ढंय के कछु शांत वंशों में ही बच रहा था। पुराना राष्ट्रीय 
धर्म, जिसमें ज्यूपिरर और मास आदि राष्ट्रीय देवतों की पूजा 
होती थी, अब नश्प्राय हो गया था, ओर लोगों का उस घस्म 
या उनके देवतों पर व्श्वास नहीं रद्ट यया था । उसके स्थान 
पर अब पूर्व को ओर से आए हुए कई धर्मों का प्रचार हो गया 
था, और लन-साधारण में उन धर्मों का आदर बहुत बढ़ गया 
था । ये धर्म उत्तेजक तो थे, ज्लोगों को कट्ट तथा उदडंढ 
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अवश्य बना देते थे, पर उनको लजोवन-चर्या सु'दर नहीं रद जाती 
भी । झआगस्टस ने पराने राष्ट्रीय धर्म को फिर से भचद्धित करने 
का प्रयक्ष किया था। जेसा इस ऊपर कह आए हैं, वह 
स्वयं बतत्ाता दै--“मैंने बहुत-ले पुराने देव-संदिरों का 
जीणोंद्धार कराया है, और घहुत-से नए मंदिर बनवाएं हैं।” पर 
हन सब बातों से छनता का कोई उपकार नहीं छुआ। रोमनों 
के सब पुराने गुण नष्ट हो गए थे, और रोम को तथा क॒छ अंशों 
में इटली की भी नेतिक तथा धामिक स्थिति बहुत जुरी हो गईं 
थी, और दिन-पर-द्न बराबर बिगड़ती ही जाती थी ॥ जन-साधारण 
किसी प्रकार अपना सुधार हो नहीं कर सकते थे। ऐसे समय में 
इसाई-धर्मं का आविभाव हुआ । और, जब इटलो में उसका प्रचार 
हुआ, तब बनता के आउरया आदि पर उसका बहुत अच्छा प्रभाव 
पढ़ा । शिक्षित क्षोगों के आचार-विचार तो एुक सीमा तक इसलिये 
अच्छे बने रहे कि उन्होंने यूनानियों से एक धकार का दुशंन-शास्त्र 
सीख ब्विया था, जो 'स्टोइसिज़्म' कहलाता था। इसका उन त्ञोगों 
में प्रचार भी बढ़ रहा था। इसका फल्न यह हुआ कि द्खोग संदर 
रूप से जीवन व्यतीत करने लगे, उनका उनमें झारम-प्रतिष्ठा का 
भाव आ गया, वे विपत्तियों आदि को वीरता-पू्वंक सहन करने 
खगे, और थे न्‍्यायशीज् तथा विचारवान्‌ होने लगे। रोम के उच्च 
वर्ग के निवासियों में इस प्रकार के विचारों का उन दिलों फ्रेशन-सा 
चत्न गया, और इसके कारण उन लोगों में तब तक कछु-कछ उच्च 
विचार चलते रहे, जब तक ईंसाई-घमे ने आकर यह कास अपने 
हाथ में नहों ठठा लिया | 

श्रांतों में झागस्टस ने एक नए घ॒मम का प्रचार करने का भी प्रयत्न 
किया था। इस धर्म में 'जीनियस आगस्टी'-नामक देवता की पूजा 
होती थी, जिसका अर्थ हे सम्राट को रछा करनेवाल्ी ईश्वरीय 
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शक्ति। आागे चलकर इसमें केवत्न सम्राट्‌ की ही पूतरा बाकी चच रद्दी । 
सम्राट्‌ की पूजा और भक्ति के सिवा और कुछ रह ही न गया । पूर्व 
में हस धर्म का अच्छा आदर हुआ ॥ पूर्वीय देशों की प्रज॑ पदले से 
डी अपने शासकों को देवता-रूप में पूजने को अभ्यध्त थी | पूर्व से 
यह पूजा और भक्ति इटज्नी और पशिचसी श्रांतों में फेली ॥ पर वहाँ 
भामिक केन्न में उसका उतना अधिक प्रभाव नहीं था, लितना राज- 
नीतिक छुेत्र में था। इससे लोगों की जीवन-चर्या में तो कोई सुधार 
नहीं हुआ, पर हाँ, लोगों के मन में यह भाव बैठ गया कि साम्राश्य 
की रक्षा इेश्वर करता है, अतः लोगों के मन में रोम के प्रति धामिक 
श्रद्धा और भक्ति उत्पन्न हो गईं । दो सौ वर्षो तक रोमन-साम्राज्य 
में इस सीजर-भक्ति! का बहुत ज़ोरों से प्रचार रहा; और विशेषतः 
जन-साधारण में तो यह झोर भी अधिऋ प्रचत्षित हुईं। पर रोम 
ओऔर प्रांतों के अधिक शिक्तित निवासियों में स्टोइसिज़्म का हो 
अधिक चार रहा। सेना में एक नए पूर्वीय घर्म का यरथ्थेष्ट प्रचार 
हुआ, जो मिथ इज़्म कहलाता था। धीरे-घोरे यह धर्म भी बहुत 
शक्तिशाली हो गया ॥ पूव॑ं से आए हुए अन्यान्य धम्म में तो यह 
बात नहीं थी, पर हाँ, इस धर्म के कारण बहुत-से लोग उत्तम रूप 
से ज्ञीवन व्यतीत करने लग गए थे । 

साधारणतः हम कह सकते हैं, जब तक रोमब-संसार में ईसाई- 
भर्म का प्रचार नहीं हुआ था, तब तक वहाँ कोई ऐसा धर्म नहीं 
था, जो ज्ञोगों को एक सर्वेशक्तिमान्‌ ईश्वर पर विश्वास करना 
सिखल्ाता, और उन्हें यह शिक्षा देता कि इस प्रकार के धामिक 
विश्वास के साथ-द्ी-साथ यह भी झावश्यक दे कि सदाचार-पूर्य 
जन्ीवन व्यतीत किया जाय । 

रोमन-साम्राज्य में झागस्टस ने जो प्रणाद्वी चलाई थो, उसकी 
सुख्य-मुख्य बात ये हैं-- 
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(१ ) सम्राद्‌ की शक्ति उसके सैनिक अधिकार पर निर्भर करती 
थी; अर्थात्‌ सम्राट दही समस्त सेनाझों का प्रधान सेनापति दोता 
था, ओर इसीलिये सब ज्ञोग उसकी आज्ञाएँ मानने के दिये विवश 
ते थे। यदि सम्नाट्‌ बुद्धिमान और दृढ़ ोता, तब तो इससे कोई 
द्ानि नहीं हो सकती थी, पर यदि वह दुर्बत्न या मूर्ख होता ्थवा 
अपने सेनापतियों और सैनिकों को अपने प्रति निष्ठ न रख सकता, * 
तो फिर अवश्य ही.भारी विपत्तियाँ धौर संकट झा सकते थे । रोमन- 
साम्राज्य में ये विपत्तियाँ और संकट इसलिये और भी भारी हो 
सकते थे ( जेसा इम पहले बतल्ना चुई हैं ). कि वहाँ यह आाव- 
श्यक नहीं या कि कम-से-कस सिद्धांततः साम्राज्य का स्वाभित्व पिता 
के उपरांत उसके पुत्र को अथवा एक सम्राट के उपरांत उसके उत्तरा- 
घिकारी को ही ग्रास दो | इस प्रकार किसी सम्राट्‌ के मरते डी वहाँ 
कच् क्ोगों में सम्राट-पद पाने के किये श्रतिइंद्धिता खड़ी हो सकती 
थी । यदि सेनापत्ियों में भी उच्चाकांच्षाएँ होतीं, तो वे सैनिकों को 
भी समममा-बुझाकर या और किसी प्रकार अपने वश में कर सकते 
थे, और स्वयं सम्राट का पद प्राप्त करने में उनसे सष्ठायता ले सकते 
थे । दूसरे शब्दों में हस यही बात इस प्रकार कद्ठ सकते हैं कि रोमन- 
साम्राज्य में सारा शासन सदा एक दी मनुष्य पर निर्भर रहता था ॥ 
और, ऐसी प्रणाली की सफ्षता अधिकांश में उस सम्नाट्‌ के गुणों 
पर द्वी निभेर करती है । 

(२) प्रांत और उनमें के कस्बे स्वयं अपने स्थानिक विषयों की 
तो देख-रेख कर सकते थे, पर समस्त साम्राज्य के शासब-संबंधी कार्यो 
में वे किसी प्रकार का सहयोग नहों कर सकते थे। इसीलिये 
धीरे-धीरे उन्हें इस बात की परवा कम होने लगी कि शेष साम्राज्य 
पर क्‍या बीत रहो है । उन्हें जो कुछ चिता रहती भी, वह स्वयं अपने 
अहाँ की और अपने पास-पढ़ोस की बातों की द्वी रहतो थी । 
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(३ ) रोम में सदगणों और धामिक भावों का जो दास दो 
वाया था, उसके परिणाम-स्वरूप उस नगर के समाज की अवस्था 
दिन-पर-दिन ख़राब डोतो गई, और आदरणीय नहीं रह गई । 
ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, स्यॉ-त्यों उच्च कोटि के रोमन और 
इटैलियन बाहरी प्रांतों में जाकर बसने बगे, क्योंकि वहाँ को 
सामाजिक अवस्था बहुत कुछ अच्छी थी । इस प्रकार साम्राज्य के 
केंद्र का धीरे-धीरे पतन होने लगा । और, जिस साम्राज्य की ऐसी 
अवस्था हो, वह अधिक दिनों तक नदों बना रह सकता । 

इन सब दुबंत्नताओं के दुष्परिणाम एक साथ डी नहीं दिखाई 
पढ़ने लगे थे, बढिक धोरे-घोरे प्रश्कक्त हुए थे। इस साम्राज्य का 
डाँचा ऐसी ज़्बी के साथ खड़ा किया गया था कि वह बहुत दिनों 
तक जैसे-तैसे चलता रहा, और उसके ढद्दने के लत्तण बहुत दिनों 
याद दिखाई पड़े । तो भी इसमें संदेह नहीं कि शआगस्टस ने 
साम्राज्य में जो शासन-प्रणात्री प्रचलित की थी, उसमें यह पक 
बहुत बड़ा गुण था कि वह प्रायः दो सौ वर्षो तक, बल्कि इससे भी 
कुछ और अधिक समय तक चलतो रही, और तब कहीं जाकर 
डसका नाश आरंभ हुआ | अंत में यह सारी इमारत डस समय ढद्द 
गईं, जब बबेरों ने झाकर उस पर झाक्रमण करने आरंभ किए । पर 
इन्हीं दो सो वर्षो में डसने समस्त योरप में एक ऐसी सभ्यता 
स्थापित कर दी थी कि जब बबंर क्षोग आए, तब वे उस सम्यता 
को किसी प्रकार नष्ट तो कर ही नहीं सके, उल्लटे उन्हें विवश 
डोकर इसकी प्रशंसा करनी पढ़ी, और उससे बहुत-सी बातें 
सीखनी पढ़ीं। 

स्वयं आगस्ट्स के शासन-काल में ऐसा जान पढ़ता था कि रुवर्ण- 
थुग जर्दी-जढदी 'चक्का झा रहा है। कम-से-कम बरजिल और होरेस- 
सरीखे कवियों ने तो डसका ऐसा डी सुंदर वर्णन किया है, और 
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वह वर्णान है भी बहुत-से अंशों में ठोक | सारा संसार शांति भौर 
वैभव के लिये आशा-पूर्ण दृष्टि से केव्न आगस्टस की झोर ही टक 
लगाए हुए था। चष्ठ स्वयं कष्ठता है--'““सिनेट ने यह घोषणा कर 
दी है कि प्रति याँचवें वर्ष मेरे आरोग्य के लिये मन्नतें मानी जाया 
करें ।”” हो सकता है, सिनेट ने सफर ग़ज्ामों को तरह ख़शामद 
करने के लिये दी ऐसो घोषणाएं की दों। पर जब वह आगे 
चत्नकर कहता है--“समस्त नागरिकों ने व्यक्तितत और निजी 
रूप से भी तथा स्थुनिसिपैज्िटियों के रूप में सामूद्दिक रीति से 
भी समस्त देव-मदिरों में सेरे नीरोग रहने के क्षिये निरंतर बक्षिदान 
चढ़ाए थे ।/? तब मानों इमें उसकी सर्व-श्रियता का एक ऐसा 
प्रमाण मित्र जाता है, जिसके विषय में किसी को कुछ कटने की 
जगइ दी नहीं रद्द जाती । इटक्ली और प्रांतों के असंख्य त्लेखों से 
यह बात निविवाद रूप से सूचित होती है कि सारे साम्राज्य में 
ल्लोग कितने शुद्ध हदय से और व्यक्तिगत या निजो रूप से उसका 
सम्मान करते थे, और कितने शुद्ध हृदय से वे छोग यद्ट बात स्वीकृत 
करते थे कि सभ्य और शांति-पूर्ण जीवन का भोग करने की सारी 
आशाएँ एकमात्र आगस्टस पर दही निर्भर करती हैं । 

आगस्टस का युग रोमन-काब्यों में स्वणं-युग माना नाता है। 
अतः यहाँ रोमन-साहित्य के संबंध में भो कुछ सुख्य-मुख्य बातें 
बतला देने का यह एक श्रच्छा। अवसर जान पड़ता है। रोंमनों 
की भ्रकृति ऐसी थी कि वे कलाओझों आदि को ओर बहुत 
ही कम ध्यान देते थे। अधिकांश में उनका जीवन व्यावहारिक 
होता था । और, फिर उनके इतिहास के आरंभिक पाँच 
सौ वर्ष तो इतने अधिक खड़ाई-रूंगढ़ों में बीते थे कि उन्हें 
कलाझों आदि की ओोर ध्यान देने का बिलकुल समय ही नहीं 
मित्ला था। रब ई० पू० तीसरी शताब्दी में रोमन लोगों का 
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यूनानियों के साथ संबंध स्थापित हुआ, तब कहीं जाकर रोमन- 
साहित्य का आरंस दोने कया । 

यहाँ इमें यदइ बात अच्छी तरह ध्यान में रखनी चाहिए कि 
यूनानी कला या ज्ञान का सिकंदर के थुग के साथ दी अंत नहीं 
हो गया था । यद्यपि हेल्‍्लास का धीरे-घोरे पतन हो गया था, पर 
फिर भी एशिया के नगरों, रहोड्स, सिसल्ली और विशेषतः 
असकंद्रिया में यूनानी संस्कृति बराबर बनी रही, और बढ़ती 
रही । झसकंदरिया में तो मिस्री राज़ों ने एक बहुत बड़ा 
पुस्तकालय और धजायब-घर भी खोल रक्खा था। बितने भच्चे- 
से-अच्छे यूनानी काम हैं, उनमें से अधिकांश ई० पू० तीसरी था 
चौथी शताब्दी में ही हुए थे। देल्िकारनेसस का मोसोजियम 
€ जो राजा मोसोलस ने झपनो पत्नी को स्खति में बनवाया था । » 
साइडन के ताबूत ( जिनमें से एक पर सिकंदर के युद्धों के चित्र 
अंकित हैं ।), परगमस की वेदी और एकिसस-नामक स्थान 
आरटेमिस का मंदिर आदि हेल्लेनिस्टिक या यूनानी ढंग की कला में 
के बहुत ही बढ़िया नमूने हैं। सेमोथूस-नामक स्थान पर विजय- 
बच्षमो की जो मूर्ति बनी थो ( जो शाजकत्न पेरिस में हे ), वह 
यूनानी तक्षण कल्ला के रस्नों में से एक है। और, ये सभो चीज़ें 
सिकंदर के समय के बाद बनी थीं । उस्रो समय से साहित्य में भी 
इमें बहुत बढ़े-बढ़े कवि और लेखक आदि मिल हैं। जैसे भेनेंडर, 
नो द्वास्य-रस का बहुत अच्छा कवि था, और थियोक्राइटस, निसने 
आर्य जीवन के संबंध में छोटी-छोटी कविताएँ लिखी थीं। यूनानी- 
साहित्य में इन सब कोगों की कृतियाँ सबसे अधिक मनोहर और 
आनंददायिनो हैं। उस समय तक यूनानी दशेन-शाखत्र का उन्नति- 
थुग तो समाप्त हो चुका था, पर फिर भी ऐसे ज्ञोग बराबर होते रद्दते 
जे, जो बढ़े-बढ़े प्रश्नों के संबंध में अलुशीक्षण झोर उपदेश करते 
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थे, और क्लोगों को उचित रूप से दिचार तथा कार्य करने का मार्ग 
दिखल्ाते थे | इनमें से स्टोइक और एपिक्योरियन शाखा के लोग 
बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं। और फिर, सबसे बढ़कर वात यह है कि 
थूनानी विज्ञान की उन्नति का भी यही युग है । इस युग में 
असकंदरिया तथा दूसरे अनेक स्थानों में ज्योतिष, चिकित्सा-शाख्तर, 
गणित, उज्यामिति, भूगोल आदि क्षेत्रों में बढ़े-बढ़े विद्वान बहुत 
अच्छा कांम कर रहे थे। ज्ोगों में साहित्य के अध्ययन का बहुत 
अधिक प्रचार था । लव रोम ने यूनानी संसार को जीत लिया, उसके 
बाद भी यह सब काम बहुत दिनों ठक जारी रहा । 

इस प्रकार जब रोम को यूनान का परिचय दुआ, तब ठसे एक 
'ऐसी संस्कृति दिखत्ाई दी, नो झभी तक जीवित थी, और बहुत 
कुछ काम कर रही थी। रोमनों में जो ज्ञोग अधिक शिक्षित थे, 
वे यूनानी चीज़ों को बहुत पसंद करने लगे, और उनका बहुत 
आदर करने ज्गे। इसी प्रेरणा के कारण रोमन-साहित्य का 
किखा जाना भी आरंभ हुआ ॥ स्वयं रोमन त्ञोग दी बात बहुत 
शौक़ से कहा करते थे कि इमने जो कुछ सीखा है, बह सब 
यूनानी प्रभाव के कारण ही सीखा है। एक इष्टि से यह बात 
बिल्दुत्व ठीक भी है। काव्य में उन्होंने यूनानी रूप अदरण किया 
था, भौर दर्शन-शाख में यूनानी विचार अपनाए थे । पर फिर 
भी रोमन-काव्य में एक ऐसा आनंद भौर महृ्व है, को 
झूनानी नहीं, बढ्कि उसका निजी है । प्लाटस और टेरेंस 
के ह्ास्यरस के नाटक (जो ई० पू० २३० और १६० के 
-बीच में लिखे गए थे। ) यद्यपि यूनानी नाटकों की नक़ल्न ही 
हैं, पर फिर भी उनमें ख़ास जान है। कवियों में ल्यूक्तेशियस 
( ईं० पू० ३६-१९ ) एक ऐसा कवि हे, जिसमें भऔरों की अपेदा 
सबसे अधिक रोमन भाव और रंग-ढंग पाया जाता हे। वह 
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केवल बहुत बड़ा श्रतिभाशाली कवि द्वी नहीं हे, बरिक उसके 
काथ्यों में बहुत अधिक ओन हे, साथ डी बहुत ऊँचे दर्जे का 
नैतिक उत्साह भी है, जिसके कारण उसकी कविता संखार की 
बहुत ऊँचे दर्जे की घामिक कविताओं में गिनी जातो है, यद्यपि 
उसमें एक बहुत बड़ी विशेषता यद्द भी हे कि घामिक मिथ्या 
विश्वाससों पर उसमें भीषण आक्रमण किए यए हैं। कटक्षस ( ई० 
पू० ८७-१४ ) की कविताएँ संसार के सर्वश्रेष्ठ गीति-काव्यों में गिनो 
जाती हैं । वरजित्र और होरेस की, जो भागस्टन-युग में हुए थे, 
कविताभों में रोमन-काव्य-कल्ला अपनी पूर्णता को पहुँच गई है । 
चरलिल अपने समय में आागश्टन सम्राट्‌ का राजकवि था। 
चरजितल को झरूदु, गंभीर, ओज-पूर्ण तथा संगीतमय भाषा लिखने 
पर पूरा-पूरा अधिकार था। उसकी कविताओं से यरढ् बात पूर्ण 
रूप से स्पष्ट हो जाती है कि रोमन-चरित्र में सबसे अच्छी बातें 
कौन थीं । दोरेस के सर्वश्रेष्ठ काब्यों को भी आगरटन सुधारों से 
हो प्रोत्साहन मिला था । उसके बहुत-से गेय पदों में पूर्ण 
रूप से यद्द बतलाया गया है कि बीवन के संबंध में उन दिनों 
ज्ञोगों के विचार केसे व्यावहारिक और सुदर होते थे। आग- 
सस्‍्ट्स के शासन-काल में ओविड नाम का पक और लेखक हुआ 
था, जो कद्दानियाँ लिखने में बहुत दत्त था। उसके पद्मों का रूप 
भी बिल्ञकुल्ल निर्दाष है, पर वह कोई वास्तविक कवि नहीं है । 
क्यूकन ( सन्‌ ३६-३२ ईं० ) ने अपनी कविता बहुत-से अदब्भंकारों 
से ल्ादकर ख़राब कर दी हैं। वह केवल इसलिये सुंदर अल्लंकारों 
से युक्त पद्म लिखा करता था कि वे सुनने में अच्छे जान पइतै थे, 
झौर इस बात का उसे कुछ भी ध्यान नहीं रहता था कि वे सब 
बातें सुननेवालों को ठीक और सच्ची जान पड़ेंगी या नहीं। 
्यूवेनेत्ल ( सन्‌ ६७-३४७७ ई० ) के संबंध में भरी बिल्लकुल् यही 
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यात है । फिर भी उसने बहुत दी सु दर और आश्चयं-जनक भदौए 
किखे थे । उसने रोमन-चरित्र के दाषों भोर दुबलताझों पर बहुत 
कड़ी हीका-टिप्पणी की है। उसके बाद के भड़ोआ किखनेवाले 
बहुत-से कवियों ने उसका अनुकरण किया है । 

लैटिन गद्य को सीजर और थघिसरो ने पूर्णता को पहुँचाया था। 
सीज़र ने अपने युद्धों भादि का जो इतिहास लिखा है, उसमें इमें 
सबसे अधिक शुद्ध लेटिन भाषा मिलती है ॥ उसके ल्लेख जितने 
मनोरंजक हैं, उतने ही स्पष्ट और सरत्न भी । हाँ, उनमे 
केवल एक ही विषय का विवेचन किया गया है। सिसरो ने सभी 
प्रकार के विषयों पर बहुत द्वी दक्षता-पूर्वंक लिखा है, और उसको 
भाषा भी बहुत प्रशंसनीय है। उसके सापण प्रायः बहुत ही 
सुदर हुआ करते थे | अच्छे-अ्रच्छे जानकारों का कहना है कि 
इस विषय में डिमास्थिनीज़ के उपरांत उसी का स्थान है । दु्शन- 
शास्त्र के संबंध में उसने जो कुछ द्विखा है, वह चाहे उतना अधिक 
गहन और गंभीर न हों, पर फिर भी उसमें यूनानी विचार 
बहुत ही भच्छी लेटिन भाषा में प्रकट किए गए हैं। उसने भाषण- 
कला और नेतिक प्रश्नों (सत्‌ भौर असत्‌ ) पर जो विचार 
प्रकट किए हैं, थे बहुत दी मोलिक और मनोरंजक हैं । पर सबसे 
अधिक आनंद उसके निजी और व्यक्तिगत पत्र आदि पढ़ने में झाता 
है। इस प्रकार के धाठ सौ से अधिक पत्र मिह्नते हैं, जिनमें कुछ 
तो बहुत महत्व के हैं और कुछ साधारण । वे सब पत्र प्रकाशित 
करने के लिये नहीं बिखे गए थे, इसक्विये उन पत्रों में इमें उसका 
बिलकुल ठीक-ठीक और सच्चा चित्र मिह्षता दे । उन पत्रों से उसके 
गण भौर दोष सभी प्रकट दोोते हैं । उनसे यद्ट भी पता चब्॒ता है 
कि उसमें कौन-कौन-सी अच्छी बातें थीं, और कौन-कौन-सी दु्धलताएँ । 
इन पत्नों के कारण इमें उसके जितने सच्चे ओर वास्तविक रूप का पता 
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चअद्यता है, किसी और प्राचीन ध्यक्ति के उतने सच्चे और वास्तविक 
स्वरूप का नहीं । उसके उपरांत जितने पत्न-लेखक हुए, उन सबका 
वह जनक और आदर्श है। उसके पत्रों में ्ेटिक भाषा तो अपने 
चहुत सुद्र और शुद्ध रूप में मित्रती डी हे, कितु वह संग्रह भी 
आज तक के लिखे हुए परम मनोहर और सुग्धकारी अंथों में से 
शुक है । उसके समय का इतिहास समझने में उससे अमूल्य 
सहायता मिलती है । 

सिससो के उपरांत लैटिन गद्य की मुख्य कीति इतिहास के छैश्र में 
देखने में आती है । लिबी ( ई० पू० <६--सन्‌ ईं० १७ ) ने १४२ 
अँथों या खंडों में रोम का इतिहास द्विखा था, जिनमें से इस समय 
केवल ३५ भंथ या भाग बच रहे हैं। टेसिट्स (सन्‌ ३१९--१२० ई०) 
ने हपने श्वशुर एग्रिकोला की एक सु दर जीवनी झोर झपने समय 
के जर्मनी देश और जमंन लोगों का एक मनोरंजक वर्णन ल्लिखा 
है। इसके अतिरिक्त उसने आगस्टस की झूृध्यु के समय से ल्लेकर 
सन्‌ ६६ ईं० तक का रोम का एक इतिहास, कई खंडों में, क्िखा 
है. । यथपि इनमें से कोई लेखक प्रथम श्रेणी का इतिहास-ल्रेखक 
नहीं माना जा सकता, तो भी, इसमें संदेह नहीं, ये दोनो ही 
अथम श्रेणी के छेखक दें । लिदी ने जो कुछ ल्षिखा है, वद सब भादि 
से अंत तक बहुत ही मनोरंजक है। घट जितनी सरस और मनोहर 
रीति से किसी घटना का वर्णन कर सकता है, उतनी सरस और 
मनोइर रीति से और कोई नहीं कर सकता। टेसिट्स का चरित्र- 
चित्रण बहुत डी आश्चर्य-जनक है । वह छोटे-छोटे, पर अर्थ-गर्मित 
याक्‍्य क़िखने में बहुत ही सिद्धू-हस्त है । वह बहुत डी थोड़े-से शब्दों 
मे भर्थों का असाधारण भंडार भर देता है । 

इनके अतिरिक्त और भी बहुत-से रोमन-लेखक हैं, पर उनमें से 
कोई प्रथम श्रेणी का नहीं है। सद्द ठोक ह कि यूनानी-सादित्य 
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के सुक्रावल्ले रोमन-साहित्य में बहुत बड़े और नामी लेखक बहुत 
कम हुए हैं। बहुत-सी बातों में, विशेषतः दृशेन तथा विज्ञान के 
छ्षेत्र में, रोम ने सुख्य कार्य यई किया है कि यूनानी विचारों की 
व्याख्या करके उन्हें संसार के सामने रक्‍्खा है। मानो इस श्रुटि 
की पूति करने के किये रोमन-भाषा ने योरप की शिक्षा पर इतना 
अधिक प्रभाव डाक्ा है, दिसका पूरा-पूरा अनुमान नहीं दो 
सकता + यह ठीक है कि रोमन-भाषा उतनी सु दर नहीं है, जितनी 
सुदर यूनानी भाषा है, पर ठीक-ठीक अर्थ व्यक्त फरने में कोई 
आषा ( आजकल की फ्रांसीसी भाषा औरों की अपेत्ता हूस विषय 
में उसकी सबसे अधिक प्रतियोगिता कर सकसी है। ) लैटिन 
की कभी बराबरी नहीं कर सकी । लैटिन भाषा को उसकी यह विशे- 
पता मुख्यतः सिसरो को कृपा से दी प्राप्त हुईं थी । सिसरो से पहले 
एक यूनानी दी ऐसी भाषा थी, जिसमें शिक्तित लोग गहन विषयों पर 
चार्ताज्ञाप कर सकते थे । सिसरो के बाव यूनानी-भाषा का यह 
स्थान लैटिन ने अहण कर लिया था । शताब्दियों तक सारे योरप में 
या कम-से-कम पश्चिमी योरप में लैटिन ही समस्त शिक्षित क्वोगों 
की भाषा थी। सभी त्लोग उच्च और गद्दन विषयों पर केवल लैटिन 
भाषा में ही वार्तालाप करते थे । राज्यों के राजदूत और मंत्री आदि 
भो इस लैटिन भाषा में है अपने सब काम करते थे । पश्चिमी 
योरप के ईंसाई-गिरजों में सदा लेटिन भाषा में ही ईश्वर-प्रारथना 
होती थी, और रोमन कैथोत्रिक गिरनों में तो आज तक इसी भाषा 
में देश्वर-प्राथंना की जाती है। योरप की अनेक आधुनिक भाषाओों--- 
यथा इटैजियन, फ्रांसीसी और स्पेनी भाषाओं--का मुख्य आधार 
लैटिन डी है, भौर अँगरेज़ी-भाषा का भी अधिकांश लेटिन भाषा 
से ही निकज्ञा है। यदि यूनानियों ने योरपवालों को ठीक तरह से 
गदन विचार करना सिखाया) तो रोमनों ने उन्हें स्पष्ट रूप से 
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अं 


डीक-टीक झभिग्राय अ्कट करना सिखलाया। एक ने पश्चिमी संसार 
को विचार करने के दिये प्रोत्साहित किया, तो दूसरी ने उन्हें भाव- 
व्यंजन का साधन प्रदान किया । उचित रूप से शिक्षित थ्यक्ति के 
विकास के किये ये दोनो दी बातें ऐसी हैं, जिनके विना उसका काम 
नहीं चत्न सकता। 


४. रोमन-साम्राज्य 

झागस्टस को रत्यु सन्‌ ३४ ई० में हुईं थी। उसके बाद ज्यूलि- 
यन-राजवंश के ( इस वंश का यद्द नाम ज्यूद्वियस सीजर के नाम पर 
पढ़ा था । ) चार और सम्राट हुए थे, छिनमें से नीरो भंतिम था। 
नीरो के शासन-काज्ष के अंत में बहुत-से सैनिक विव्रोद्द हुए थे । 
स्पेन, जम॑ंनी और पूर्व की सेनाभों के सेनापतियों ने एक के बाद 
एक विद्रोह करके राजसिह्दासन पर अधिकार करना चादह्दाथा। 
बारह महीनों ( सन्‌ ६८-६३ ई० ) में रोम में एक-एक करके चार 
सञ्नादू रानसिद्दासन पर बैठे थे। इनमें से अंतिम या चौथे सम्नाद्‌ 
-वेस्पेलियन ने दस वर्षो' ( सन्‌ ६६-७६ इ० ) तक राज्य किया था । 
इसके उपरांत उसके दो पुत्र क्रम से सिह्दासन पर बैठे थे, बिनमें से 
पहल्ला टाइटस ( सन्‌ ७३-८१ ई० ) और दूसरा डोमोशियन ( सन्‌ 
८१-४६ ईं० )था । ये लोग फ्लेवियन सम्राद्‌ कहलाते हैं। 
डोमीशियन की हत्या कर डाली गई थी, और उसके बाद नरवा को 
सिंद्यासन मिक्का था, जिसका निर्वाचन सिनेट ने किया था, और 
जिसने केवल दो वर्षों तक शासन किया था। पर नरवा ने अपनों 
झ॒त्यु से पहले ट्रेजन को अपना दत्तक बनाकर उत्तराधिकारी नियुक्त 
किया था । ट्रेचन ( सन्‌ €८-११७ ) ने देडियन को, देड्यिन ( सन्‌ 
३१७-१है८ ई० ) ने पुटोनिनस पायस को और ए टोनिनस ( सन्‌ 
१३६८-१६१ ई० ) ने मारकस आरेद्वियस को दृत्तक लेकर अपना 

डत्तराघिकारी बनाया था । झारेलियस ( सन्‌ १६३-१८० इं० ) 
* के उपरांत उसका पुत्र कोमोडस ( सन्‌ १८०-१३४२ ई० ) सिंहासन 
पर बैठा था। इस प्रकार प्रायः सौ वर्षा' तक राजसिदासन के 
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छत्तताधिकार के दिये कोई कड़ा नहीं हुआ । इम कष्ट सकते 
है, आगस्ट्स के बाद एक तो वेस्पेसियन और फिर नरवा के 
पहले चार उत्तराधिकारी रोम के सबसे अधिक योग्य और सबसे 
अच्छे शासक हुए थे। कोमोडस बहुत द्वी निकम्मा शासक था । 
उसके शासन-काल़ के उपरांत प्रायः सौ वर्षों तक कभो कोई 
सेना किसी को सन्राद बनाकर सिंद्दासन पर बैठा देती थी और कभी 
कोई सेना किसी को । इनमें से अधिकांश सम्राट्‌ धहुत ही थोड़े दिनों 
तक शासन करने पाते थे; और कोई दूसरी सेना विद्रोह खड़ा कर 
देती थो, और भपनो पसंद के किसी नए आदमी को त्वाकर सिद्ठासन 
पर बैठा देती थी। इसी प्रकार ढायोक्द्नेशियन नाम का एक 
सम्राट्‌ सन्‌ २८४ ई० में लाकर विहासन पर बैठाया गया था, 
जिसने साम्राज्य को फिर से संगठित करने और मर्यादा तथा 
व्यवस्था स्थापित करने का घोर प्रयरन किया था। पर जब सन्‌ 
३०४ ई७ में डसने स्वयं ही सिह्दासन परित्याग कर दिया, तब 
फिर साम्राज्य में ग्ृह-युद्धू होने लगा। सन्‌ इ०्मई० में तो 
'सिह्ासव पर झधिकार करने के लिये एक साथ ही छ सम्राट 
उठ खड़े हुए । पर कॉसटेंटाइन मे अपने समस्त प्रतिइ्वंद्ियों को 
परास्त करके सन्‌ ३११ से ३३७ ईं० छक राज्य किया । उसको 
ऋत्यु के उपरांत रूगड़े और भी बढ़ गए, भौर सन्‌ ३१४ ई० में 
साम्राज्य दो बराबर भागों में बेंट गया । उन दोनो भागों में 
अल्ग-यलग दो सम्राट शासन करने ख्गे।ये दोनो विभाग 
यराबर अंत तक बने रहे । 

इस काज़ के झारंस के दो सौ वर्ष रोमन-साम्राज्य की उद्चति 
के हैं । फ्लेवियन सम्राों और उनके डत्तराधिकारियों के शासन- 
काञ में रोमन-साम्राज्य अपने सुख और वैभव की परा काष्ठा को 
अहुँच गया था। डनके समय में शासन-कार्थ बहुत दी अच्छी झोर 
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पूरी तरह से होता था। सीमाझों पर रहता की ऐसी व्यवस्था: 
रहती थी कि कोई शत्रु झ्राकमण करके सफल नहीं हो सकता 
था । शांति-कान्न की कन्नाओों का बहुत डी अच्छा विकास हुआ था । 
इन दो शताब्दियों को ये दी मुख्य बातें हैं। इस समय रोमन-कक्षा 
और वास्तु-विद्या की सर्वश्रेष्ठ कृतियाँ प्रस्तुत हुई थीं, और रोमन- 
कानून को एक निश्चित और नियमित रूप प्राप्त हुआ था । 

चित्र और सूर्तियाँ आदि बनाने में रोमन कोग मुख्यतः 
यूनानियों की नक्कछ करके ही रह गए थे। वे लोग यातो इन 
कामों के किये यूनानी फल्माकारों को द्वी नियुक्त करते या 
स्वयं यूनानी कल्बाभों की नक़क्ष करते थे। पर नतो वे इस नकद 
में कोई नई बात ही पैदा करते और न असल्न को बराबरी ही. 
कर सकते थे। रोमन लोगों ने केवद्य दो ही प्रकार की अच्छी 
मूर्तियाँ बनाई थीं--- 

(१ ) सम्राटों तथा कुछ अन्य बड़े-बढ़े ज्ञोगों की पूरी या भाधी 
मूर्तियाँ और समाधि-बिह्ठ आदि जो रोम में स्थापित किए गपु 
थे। इनमें सबसे बड़ी विशेषता यदी है कि ये सूर्तियाँ देखने में बिल्व- 
कुल्न सलीव-सी जान पद॒तो हैं । इनझ तेयार करने में बहुत अच्छी 
कारोगरी ख़्च की गई है। रोम में जो मारकस शारेद्धियस की. 
भरवारूढ मूधि ओर हेटराई का जो स्टटति-चिह्ठ है, वे दोनो इस: 
प्रकार को तक्ख-कल्ना के बहुत अच्छे नमूने हैं। 

(२ ) सम्नारों के जो बड़े-बड़े विज्रय-स्तंध बनाए गए थे, 
उनके खंभों और मेदराबों पर भी बहुत डी अष्छी-भच्छी. 
सूर्तियाँ और इश्य आदि नक्ाशें गए हैं । इनमें सबसे अ्रधिक 
असिद्ध टाइटस की मेहराब, टेजन का स्वंस ओर कांसटेंटाइन की: 
मेहराब है, भर ये तीनो रोम में हैं। इनके अतिरिक्त बेनेवेंटो-वामक- 
स्थान में इसी तरइ को ट्रेजन की मेहराब भी बहुत अच्छी है ;. 
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हाँ, वास्तु-कल्मा या भवन-निर्माण में रोस को सबसे अ्रधिक 
यश प्राप्त हुआ। स्थापत्य-विभाग में रोम ने सुदर और बड़े 
मंदिर नहीं बनवाए थे, बल्छि ब्वोगों की सामान्य भावश्यकताधों 
और सुबीते के किये यहुत-सी अ्रच्छी और बढ़ी इमारतें बनवाई 
थीं। जैसे रहने के मकान, सडक, दीवारें, इस्माम, पुत्न, राजयहे 
या बड़ी-बड़ी जबद-प्रयाक्षियाँ ( जिनके द्वारा बहुत दूर-दूर से 
पीने का पानी नत्तों द्वारा शहरों और क़स्बों में कराया जाता था | ), 
पानी रखने के बड़े-बड़े ह्लोज़, बाँध, नल्व ओर दीपस्तंभ आदि। 
इसके अतिरिक्त रोसनों ने एक विशेष प्रकार के बहुत बड़े-बड़े अखाड़े 
भी बनवाए थे, जो एंफी थिएटर कहलाते हैं । ये श्रखाड़े आजकल्न के 
सरकसों के अखाड़ों की तरद्द बिल्कुल गोक्मकार होते और 
इनमें वारो ओर दर्शकों के बैठने के लिये स्थान बने द्वोते थे । 
रोमन-साम्राज्य में प्रायः इन्हीं अखाड़ों में बहुत बड़े-बड़े इंइ-युद्ध 
और हिंसक पशुओं के साथ मलुष्यों के युद्ध हुआ करते थे, बिन्दें 
देखने के क्विये इज्नारों आदमी इकटठ द्ोते थे। योरप के बहुत-से 
भागों में अभी तक ऐसी इमारतें पाई जाती हैं, जो रोमनों 
ने बनवाई थीं, जिनमें से ऋंस, इटली और सिसली में ऐसे कई 
एंफी थिएटर हैं; और सबसे बड़ा फ़्जेवियन एंफी थिएटर है, जो 
रोम में है, ओर कोलीनियम कददब्बाता है । इसके अ्रतिरिक्त मेरिढा 
या रिमिनी के पुक्ष, निममेस के पास के सेगोविया के राजबढे 
था जल-प्रणालियाँ, रोम के सार्वजनिक मैदान की दीवारें, टिवोद्दी 
के पास देड़ियन की कोठो, रोम में केराकद्या और याढोक्लेहियन 
के स्‍्नानागार तथा अन्यान्य अनेक स्थानों में रोमनों की बहुत-सी 
इमारतों के खेंडइर अब भी दिखाई देते हैं । ये सब बड़ी-बड़ी 
इमारतें अपने आकार और भव्यता के विचार से तो प्रशंसनीय 
हैं है, पर साथ ही उन्हें देखने से यह सी पता चज्ता है कि 
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इनके बनानेवात्नों का वास्तु-कला-संबंधी ज्ञान भी बहुत बढ़ा-चढ़ा 
था, और इमारतें बनाने के लिये उन्होंने अनेक प्रकार के बहुत बड़े- 
बढ़े यंत्र सी अवश्य ही बनाएं थे। प्राचीन काल के सभी राष्ट्रों में 
रोमवाल्षे हमारतें बनाने में सबसे झागे बढ़े हुए थे।वे अपने 
मकानों में सिक्र शोशे की खिडकियाँ ही नहीं लगाते थे, बल्कि 
मकान के मध्य भाग में ऐसी व्यवस्था भी करते थे, जिससे सारा 
सकान गे रहता था। इंटों, पत्थरों और मस्तालों का बना 
हुआ उनका काम इतना पक्का भौर मज़बूत है कि इतना समय 
योत जाने पर भी उनका बहुत-सा अंश अभी तक उज्यों-का-त्यों 
बना है | फिर सबसे बढ़कर उन्हें एक ऐसी समस्‍या का सामना 
करना पढ़ा था, जो स्वयं यूनानियों के सामने भी नहीं उपस्थित 
हुई थी । वह समस्या यद्द थी कि हतनी बढ़ी-बढ़ी ख़ालो जगईं 
किस तरह भरी जायें । इस समस्या का निराकरण उन लोगों ने 
वढ़ी-बढ़ी गोल मेहराबें, मेइराबदार छुते भौर गुंबद आदि बनाने 
की युक्तियाँ निकाक्षकर किया था। पेंथियन नाम की इमारत, जो 
. थ्रज्िप्पा ने बनवाई थी, गुंबददार इसारतों का आदर्श है, और झमी 
तक ज्यों-की-स्यों खड़ी है । 

विज्ञान को अन्य शाखाओं में रोम ने केवल्न यूनान के दिखतलाए 
हुए मार्ग का ही अनुसरण किया था। यद्द ठीक है कि सीजर ने 
३६९ दिनोंवाल्ले साज्ष और अधिमासवाली गणना का रोम में 
अचार करके एक वास्तविक सुधार किया था, और आगरस्टस ने सारे 
साम्राज्य की नाप था पैमाइश कराई थी । पर रोम में कभी कोई 
ऐसा वैज्ञानिक अथवा वैज्ञानिक लेखक नहों हुआ, जो प्रथम श्रेणी 
में रक्‍्सा जा सके । इस अकार के जितने त्वोग वहाँ हुए, वे सब 
दूसरी ही श्रेणी में रखने योग्य थे। यहाँ तक कि चिकित्सा-शासत्र- 
जैसा महस्व-पूर्ण विज्ञान भी उन्होंने यूनानियों के ही हाथ में 
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छोड़ दिया था । पर भौर-और चेत्रों में रोमनों ने अवश्य दी बहुत 
काम किया था। उन्होंने अपने नगरों में नक्न और मकानों में 
पनाक्षे आदि बनाने में बहुत अधिक परिश्रम किया था, और 
खारदजनिक स्वास्थ्य ठीक रखने के लिये बहुत बड़े-बड़े काम किए 
थे | सबसे पहले उन्होंने अपने सैनिकों के किये और तब याद में 
सामान्य नगर-निदासियों के लिये ऐसे विशिष्ट स्थान बनवाए 
थे, बिनमें रोगी और विकल्लांग ज्ञोग रह सकें। इस प्रकार 
मानो अस्पतालों की अथा चलाई थी । झागे चतकर ईंस्त्री चौथी 
शताब्दी में और उसके बाद ईसाई पादरियों ने इस अथा का बहुत 
अधिक विकास किया था, जिससे अंत में इस प्रथा ने भराधुनिक 
योरप के जीवन में एक विशेष स्थान प्राप्त कर लिया । 

रोम ने ससार को जो सबसे अ्रधिक मद्दत्व की वस्तु प्रदान की, 
वह उनका दीवानी क़ानून है । फ़ौजदारी क़ानून में उन अपराधों के 
लिये दंड नियत किए जाते हैं, जो स्वयं राष्ट्र के प्रति होते हैं; जैसे 
इत्या, चोरी, राजद्रोद आदि । ऐसे कानून प्रत्येक देश और प्रत्येक 
युग में अल्ग-झल्ग हुआ करते हैं । जिस युग और जिस देश में 
इस प्रकार के अपराधों से जनता को बचाने के संबंध में द्लोगों की 
जैसी धारणा द्वोतो है, वैसे ही फ्रौजदारी क्रानून वे क्लोग बनाते 
हैं; और समाज को ऐसे झपराधों से बचाने के लिये वे अपनी समझ 
से नो उपाय सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, वही वे लोग काम में जाते हैं। 
इस विषय में हम साधारणतः यही कद् सकते हैं कि ज्यों-ज्यों समाज 
अधिक उन्नत होता जाता है, स्यों-त्यों उनके फ्ौजदारी क्रानूनों में 
से निर्दंयता और कठोरता कम द्वोती जातो है । दीवानी क़ानून 
वह कदलाता है, बिसमें संपत्ति, उत्तराविकार, व्यापार और नागरिकों 
के साधारण अधिकारों से संबंध रखनेवाले नियम शादि होते हैं। 
यह बात स्पष्ट ही है कि मनुष्यों के पारस्परिक लेन-देन झोर व्यवहार 
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आदि के संबंध में जैसा न्याय किया जाता है, मनुष्यों का सामान्य 
जीवन भी वैप्ता ही रक्षित और सुख-पूर्ण होता है । 

रोसनों का दीवानी क्रानून एक साथ एक द्वी समय में नहों बन 
गया था, बल्कि धीरे-धीरे और समय पाकर बनाथा। एक के 
बाद एक, इस प्रकार बहुत-से क़ानूनदाँ क्लागों और मजिस्ट्रेयों ने 
मिल्लकर उसका विकास किया था। वे लोग पुराने न्यायाधीशों के 
निर्ययों श्रौर निश्चित किए हुए नियमों आदि का अयोग करते 
थे, और नए सुक़दमों में आवश्यकतानुसार बहुत कुछ परिवतेन 
और परिवर्धन आदि भी करते थे। जिस समय रोमन-प्रजातंत्र का 
अंत हुआ था, उस समय तक इस विषय का बहुत कुछ विस्तार 
हो चुका था ; पर फिर भी डस समय तक दीवानो क़ानून का कोई 
निश्चित और स्थिर स्वरूप प्रस्तुत नहीं हुश्रा था। दाँ, देडियन के 
समय में उसे एक निश्चित स्वरूप दिया गया था, भौर बड़े-बड़े 
क्राबिल्न क्रानूनदाँ लोगों को यद्द अधिकार दिया गया था कि वे 
निरिचत करें कि पुराने नियमों भौर कानूनों आदि का क्‍या अर्थ 
झर क्या अभिप्नाय है। उसी समय से शरोमन-क़ानून कुछ निश्चित 
नियमों के संग्रह के रूप में मान्य द्वोने रगा। इसके डपरांत कुछ 
तो समय-समय पर पेचोज्ले सुक़दमों में बढ़े-बड़े क्रानून-पेशा ल्लोगों से 
उनकी राय भाँगी जाती थी, और कुछ सुक़दमों में अपील की सबसे 
बढ़ी अदाबत अर्थात्‌ स्त्रय॑ सम्राट और उसकी कोंसिल के निर्णय 
हुआ करते थे । इन्दीं दोनो बातों के योग से इस दोवानी क़ानून 
का धीरे-घीरे विकास होने लगा। पर यहद्ट उन्हीं नियमों और 
क़ानूनों भादि का विकास था, जो पहले से साम्राज्य में प्रचलित थे । 

रोमन-कानून में कई बड़ी-बड़ी विशेषताएँ थीं। वह स्वोग- 
पूर्ण था, उसमें प्राचीन प्रथाओशों और निश्चित अधिकारों का 
झादर किया जाता था, और मनधष्यों के पारस्परिक व्यवद्वार में 
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समानाधिकार का पूरा-पूरा ध्यान रक्स्ा जाता था। रोमन ब्ोग 
कभी उन नई बातों या प्रयोगों को पसंद नहीं करते थे, जिनका 
संबंध ल्लोगों के सामान्य जीवन से होता था | वे समझते थे, 
यदि मलुष्यों को इस बात का ज्ञान नहीं होगा कि इसारे कौन- 
कौन-से निश्चित अवििकार हैं, तो उनका जीवन अरद्षित और 
फ़ष्कर हो जायगा । वे यह बात बहुत अच्छी तरदइ समझते थे 
फि प्रत्येक सनुष्य को अपने साथ डचित और न्‍्याय-पूर्ण व्यवहार 
कराने का पूरा-पूरा अधिकार है। इसी का यह परिणाम था कि 
इन्होंने ऐसा सु दर दीवानी क़ानून बनाया था, जो इतना अधिक 
बुद्धिमत्ता-पूर्ण, न्‍्यायोचित और सर्वोग-पूर्ण था कि अभी तक योरप 
के अधिकांश देशों के क़ानून उसी के आधार पर बने हुए हैं। 
बद्दाँ तक कि झाजकल भी वहाँ जो लोग क़ानून सीखना चाहते - 
है, उन्हें पहल्ले रोमन-क्रानून के सिद्धांतों का अध्ययन करना 
पदता है । 

झब इम संक्षेप में यह बतलाना चाइते हें कि आगस्टस ने जो 
शासन-प्रणात्ी प्रचल्नित की थी, उसका विकास या सुधार डसके 
उत्तराधिकारी सम्रादों ने किन-किन दिशाओं में किया था--- 

( १ ) धीरे-घीरे सम्राट के अधिकार बढ़ते गए, और मंत्रियों, 
कोंसितरों आदि का उनमें हस्तक्षेप करने का अधिकार घटता गया! 
झागस्टस ने यह एुक बुद्धिमत्ता-पुर्ण कार्य किया था कि पुरानी 
अनातंत्री प्रशाक्नी की बहुत-सी बातों को उन्हों पुराने रूपों में रहने 
दिया था, कौर सिनेट तथा मजिस्ट्रेटों के हाथ में कुछ अधिकार रहने 
दिए थे। पर ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, स्यों-त्यों सजिस्दू टों 
. और सिनेट के नए सदस्यों के निर्वाचन का अधिकार समाद के 
हाथ में आता गया | रोम और इटली में जो सबसे अधिक मह्दत्तत 
के सरकारी पद आदि दोते ये, उन पर स्वर्य समाट्‌ के नियुक्त किए 
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हुए आदमी दी काम करते थे। ऐसे लोग "“प्रिफेक्ट्स” कट्ल्षाते 
थे, बिसका अर्थ होता है कमांडर या सेनापति। इस प्रकार 
के प्रिफेक्प नगरों में, समाद्‌ की अंगरक्षक सेनाओं में, नहाज़ी 
बेढ़ों में, अनाज की मंडियों में और झाग बुझानेवाल्ने दलों में होते 
थे । धीरे-धीरे इन राजकर्मचारियों का सहश्व यराबर बढ़ता गया, - 
और पुराने मजिस्टटॉं, कांसजों और प्रायटरों आदि का अधिकार 
धीरे-धीरे घटता गया। हेड्िथन ने साम्राज्य फा शासन करने ओे 
ढिये झ्रपनी एक झत्मय कमेटी बनाई थी, जो बड़े-बड़े राजकर्म+ 
चारियों की एक प्रकार की प्रिवी कोंसिल थी आगर्टस ने जो 
सिविज्न सविस की श्रथा चलाई थी, उससे आगे चत्धकर एक ऐसी 
नियमित व्यवस्था उत्पन्न हुईं, जिसमें राजकर्मचारियों का, उनडे 
कार्यो' के महत्व के अनुसार, एक निश्चित क्रम बन बया; और 
उन राजकरमंचारियों की पद-बरुद्धि केवत्न सम्र/ट्‌ हो कर सकता था.॥ 
झब तक एकदंत्री शासन में जा कुछ कमी थी, वह ढायोक्लेशिवन 
ने पूरी कर दो । अब रोम के मजिस्टूटों और सिनेट के सदृत्त्यों 
झथवा सिनेट की प्रायः वही देसियत रह गईं, नो आजकल्ल साधा- 
रणतः नगरों की म्युनिसिफप्य अथवा इसी प्रकार की और किसी 
कमेटी या कोंसित्न की होतो है । साम्राज्य के शासन के आदि से अंत 
तक सभी काम केवल्न सम्राट और उसके द्वारा नियुक्त कमंचारियों 
के हाथों ही होने दगे । 

(१) परवर्ती सम्राटों ने, विशेषतः क्लाडियस तथा 
फ़्लेवियन सम्राटों ने, वे अधिकार प्रांवों की प्रजा को भी प्रदान कर 
दिए, जो अब तक केवल्न रोम के नागरिकों को ही प्राप्त थे 
इस काम में जो कुछ कमी रह गईं थी, वह सम्राद्‌ करकब्लाकीसन 
( २१२ ईं० )-वाली उस राजकोय घोषणा से पूरी हो गईं, बिसमें 
उसने अपने समस्त साम्राज्य के स्वतंत्र नागरिकों को ( गुत्नामों को 
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छोड़कर ) नागरिकता के ये सब अधिकार प्रदान कर दिए थे,. 
जो स्त्रयं रोमन नागरिकों को प्राप्त थे । साथ ही इसका मतझ्त 
यह भी समझना चाहिए कि रोमन-कानून सारे रोमन-साम्राज्य 
में समान रूप से प्रचक्तित हो गया। इसका परिणाम यई हुआ 
कि झब साम्राज्य के कामों में रोम और इटत्ली का पहले के समान 
सहक्व नहों रह गया, बहुत कुछ कम हो गया । ढायोक्लेशियन ने 
हो सबसे पदल्े हटलो के साथ, शेप सब प्रांतों के समान ही, 
स्ववहार करना आरंभ किया, और इटली पर भी और अ्रांतों 
के समान ही राजकर लगाया था। इससे पहले इटक्की पर किसी 
अकार का राज्कर नहीं था। इसके उपरांत जिस स्थान पर पहले 
बाइजेंटियम-नगर बसा था, उप्ती स्थान पर कांस्टेंटाइन ने अपने 
नाम पर कॉंस्टेंटिनोपल् था कुस्तुंतुनिया-नामक नया नगर बसाया 
था, जिसका महस्व आगे चलकर सभो बातों में रोम के महत्व 
से बहुत बढ़ गया। उसके बाद जो सम्राट हुए, वे प्रायः रोम में 
नहीं, चढ्कि और-और स्थानों ( जैसे रेवेन्ना और पेविया ) में 
जाकर रहा करते थे। इसके बाद योरप सें बहुत दिनों तक रोम 
का भद्त्व बहुत कुछ घटा रहा, उसकी गणना दूसरी श्रेणी 
के नगरों में होती रहो । फिर जब ईसाई पोषों का अ्रधिकार बहुत 
बढ़ गया, और उन्होंने रोस को ही अपना प्रधान निवासस्थान 
बना किया, तब कहट्टीं नाकझर रोम को फिर वह अपना पुराना 
-महच्च प्राप हुआ । 

( ३ ) ज्यूलियन तथा उनके उत्तराधिकारी सम्रारों के शासन-- 
काब् में आँतों को रोमन ढंग का बनाने.-का काम बराबर ज्ञोरों 
से जारी रहा। श्रेष्ठतम वर्ग के रोसन नागरिक अब प्रायः इटत्ी 
में नहों, बल्कि उसके बाहरी प्रांतों में श्रधिक संख्या में पाए बाते 
थे। आंतों के ब्यापार, शिव्प और विद्यात्रयों आदि का विशेष 
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विकास ओर उन्नति होने क्वगी | परंतु साम्राज्य के आरंभिक दो 
सौ वर्षा' के अंत में हमें कुछ ऐसे ज्च्षण दिखाई पढ़ते हैं, जिनसे 
सूचित होता है कि प्रांतों के जीवन में धीरे-धीरे कुछ दोष भाने 
क्वग गए थे। प्रांतीय प्रजा अब केवल रोम की अच्छी बातों को ही 
नक़ल नहों करतो था, बल्कि बुरी बातों को सी नक़ल करने लग गई 
थी। झइ प्रांतीय निवासी भी ऐसे एंफी थिएटर बनाने लग गए 
थे, जिनमें भोषण रक्तपात-युक्त दंइ-युद्ध भ्रादि होते थे, बिन्‍्हें 
देखकर लोग अपना मनोरंजन करते थे । धीरे-धोरे ऐसे आदमियों का 
मिल्लना कठिन होने लगा, जो नगर के शासन का कार्य अपने हाथ 
में ब्रे सके। अब प्रांतों में साम्राज्य के प्रति पहले का-सा अनुराग भी 
नहीं रह गया था। सन्‌ २०० ई० के बाद, इस देखते हैं, शांतीय 
प्रजाएँ सहज में डसी को सम्राट मानने के लिये तेयार हो जाती 
थीं, जो साम्राजप के केंद्र के पास रहकर अपना दावा पेश करता 
था । साम्राउ्प के शासन में उनका कोई अंश नहीं द्ोता था; 
और इसीलिये उन्हें इस बात को भी कोई परवा नहों द्ोतो 
थी कि हम पर कौन शासन करता है । सीजर को पूजा अब केवल 
ढोंग के रूप में रह गई थी, उसका सारा प्रभाव नष्ट दो गया 
था। युद्धों, विद्वोहों और पझ्राकमणों के कारण जनता पर कर का 
भार बहुत बढ़ गया था । जो लोग प्रांतों में उच्च तथा उक्तरदायित्त्व- 
पूर्ण पद ग्रहण करते थे, उनके प्राखों पर संकट आने की सदा 
आशंका बनो रहती थो । डायोक्ल्रेशियन और उसके डत्तरा- 
'घिकारियों के समय में साम्राज्य के श्रप्तुख व्यक्तियों के पीछे गुप्तचर 
लगाने की प्रथा भी बहुत बढ़ गई थो | इस शआ्राशय के भी कुछ 
डक्लेख मिलते हैं कि कांस्टेंटाइन के समय में बहुत-से ब्लोग नगर 
की कोंसिलों में तथा स्थानिक पदों पर काम करने से अपनी जान 
अचाने के दिये केवल सेनाओं में दी नहीं भरती होने छगे थे, बल्कि 
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बहुत-से लोग अपनो खुशी से गुल्लाम तक बनने लग गए थे । इस 
अकार श्रांतों को अवस्था बिगड़ने ज़्गी, उनके नगरों का जोवन 
दूषित होने क्षणा | झब साम्राज्य बहुत ज़्यादा पके और सड़े हुए 
फस के समान हो गया था । 

( ४ ) ये सब बातें सन्‌ २०० ई० से पहले चहीं हुईं थीं। तब 
सके रोमन-साम्राज्य का उन्नति-युग था, तब तक वहाँ बड़े-बढ़े 
और योग्य सम्राद होते थे। पर आरेलियस के बाद साम्राज्य के 
इतिदास में परिवर्तन होने लगा, वहाँ बड़े-बड़े सैनिक-विद्वोदद 
दोने लगे । साथ ही साम्राज्य पर बादर से बबंरों के आक्रमण भी 
इोने लगे । इन दोनो दी बातों का वाह्तव में परस्पर कुछ संबंध 
है । ज्यों-ज्यों कोई साम्राज्य निबंज होता जाता है, स्यों-त्यों शत्रुओं 
का उस पर आक्रमण करने का लोभ बढ़ता जाता है, और तब बाइरी 
आक्रमणों के कारण साम्राज्य की लड़ने-भिड़ने भोर सुक़ाबला करने 
की शक्ति भी कम दोदी जाती है । अब साम्राज्य में बहुत जरूदी- 
जल्दी नए सम्रादू सिद्दासन पर बैठाए और राज्य-च्यत किए जाने 
लगे थे। सम्रारों को सिंहासन पर बैठाने और उतारने का काम 
या तो सम्राटों की अंगरक्षक सेना करती थो, या प्रांतीय सेनाएँ 
करती थीं, और कभी-कभी सिनेट भी ऐसा कर बैठती थी। इसका 
मुख्य कारण यहो था कि आरंभ से ही कमी यह सिद्धांत स्थापित 
नहीं हुआ था कि पिता के मरने के बाद उसका सिददासन उसके पुत्र 
को ही सिलना चादिए | इसलिये जब कोई सम्राट मरता था, तब 
सिद्धांठतः ज्ोगों के सामने यद्द प्रश्न उठ खड़ा होता था कि उसका 
अत्तराधिकारी कौच बने । ज्यूछियन लोगों ने यह कठिनता दूर करने 
का यह प्रयत्न किया था कि जिन त्ोगों को वे अपना उत्तराधिहारी 
बनाना चाहते थे, उन्हें पहले से दी विशेष रूप से सम्मानित करना 
आरंभ कर देते थे । चरवा और उसके उत्तराधिकारियों ने इसके लिये 


२२० पुरानी दुनिया 


यह उपाय निकाला था कि जिसे थे अपना सिंहासन देना चाइते थे, 
उसे पहले से डी चुनकर शासन-संब धी बड़े-बड़े कार्यो" में सम्मिक्रित 
करने लगते थे, और समय आने पर चद्दी शासक सम्राट्‌ का उत्तरा- 
घिकारी होता था। डायोक्लेशियन ने इसके लिये कुछ और भी 
विस्तृत ध्यवस्था की थी। उसने एक आदमी को “झागस्टस! की 
सर्वत्र ४ पदवी देखर राजक्ायों' में अपना सामोदार बना किया 
था| इसके अ्रतिरिक्त उसने दो और आादमियों को सोजर की उपाधि 
दी थी, जो उपसेनापतियों के रूप में काम करते थे। अत में 
साम्राज्य पूर्वी और पश्चिमी, इन दो भागों में विभक्त हो गया | पर 
फिर भी इस समस्या का कभी कोई निराकरण नहीं हुआ। 
साम्राज्य पर सदा किसी एक ही आदमी का शासन रद्दता और 
उसका वह शासन केवल्ब सेनिक शक्ति पर निर्भर रहता था। सन्‌ 
२०० ई० के बाद से कुछ यह प्रथा-स्ी चक्ष गईं थी कि जिसमें अधिक 
शक्ति होती थी, वही राजसिद्दासन पर अधिकार कर बैठता था। 
सेनिक-विद्रोह्दों का परिणाम यह हुआ कि सोसा-प्रांतों को रद 
का धीरे-धीरे कछु भी प्रबंध न रद्द गया | टे जन, देडियन ओर 
झारेज्ियस ने तो साम्राज्य की सेनिक-रछा पर बहुत अधिक ध्यान 
दिया था । वे झपना अधिकांश समय अपनी सेनाश्रों की 
ग्यवस्था में ही लगाया करते थे । हेडियन ने सीमाओं की रचा के 
लिये उन पर जगइ-जगई क़िल्ले बनवाए थे, और कुछ स्थानों पर 
कगावार बहुत दूर तक बढ़ो-बढ़ी दीवारें सो बनवाई थीं। इस 
प्रकार को एक दीवार उसने एटेन में कारलाइतन के उत्तर में एक 
सिरे से दूसरे सिरे तक बनवाई थी, जिसमें पिक्ट और स्काट जोग 
झआाकमयण न कर सकें । पर जब सन्‌ २०० हें० के बाद रोम और 
इटली दिन-पर-दिन अधिक निर्यत्न होने छगे, तब सेनाओं और 
उनके सेनापतियों का विद्वोइ करने का ह्ौसक्ा बहुत बढ़ने क्गा + 
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इस कारण सारे साम्राज्य में अव्यवस्था फेल गई, और वे सेनाएँ 
बहुत कमज़ोर दो गईं, जो मुख्यतः ग्रांतों की रक्षा करने के किये 
रक्‍्खी जाती थीं | डायोक्ल्लेशियन और कांस्टेंटाइन ने इस प्रकार के 
विव्नोहों को कम करने के लिये कुछ विशिष्ट उपाय किए थे । उन्होंने 
आंतों की गवनंरी बाँट दो थी, और प्रांतों के शासन का कार्य एक 
आदमी को और सेना का सेनापतित्व दूसरे आदमी को सौंपा था । 
पर इसका सी परिणाम केवल्न यही हुआ कि सभी प्रांठों में इन 
दोनो मुख्य अधिकारियों में परस्पर ईर्ष्या-इंथ बढ़ने लगा; और 
बाहरी शत्रुओं का सामना करने की जो बद्ी-खुची शक्ति थी, धइ 
भी धीरे-धीरे कम होने लगी । 

इस प्रकार सन्‌ २०० ईं० के बाद से बाहरी झाक्रमणों का युग 
आारंस हुआ। ये झाक्रमण पूर्व की ओर से भी होते थे और उत्तर की 
ओर से भी । सन्‌ २९० ई० के लगभग तो साम्राज्य छिन्न-भिन्न शोने 
जग गया था। कुछ सम्राटों ने इस स्थिति को सुधारने और झआपत्तियों 
से साम्राज्य को रक्षा करने के लिये विकट परिश्रम किया था ; पर 
डनके प्रयत्नों का कुछ भी फल्न नहीं हुआ | यह '्य स्वयं साम्राज्य 
के केंद्रसे आरंभ हुआ था, और बरावर बाहर को ओर फैलता 
जाता था । आक्रमणकारी सैनिक ताज़े भी होते थे, और उनके 
आक्रमण भी बहुत भोषण होते थे, और साम्राज्य में उन आक्रमणों 
को सहदे को कुछ भी शक्ति नदी रह गई थी | झब रोम के इतिहास 
में यदि कोई बतकाने योग्य वात रद गई है, तो वह थट्दी कि किस 
प्रकार बबेरों ने डस पर आक्रमण किए, और अंत में किस प्रकार 
सका पूर्ण पतथ हो गया। 
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५. बबेरों के आक्रमण 

बबंरों के आक्रमणों के युग को प्रायः राष्ट्रों के भटकने का थुग 
कहते हैं । उन दिनों मध्य झौर उत्तर योरप की जातियों और उनसे 
भी आगे की रूस और मध्य एशिया में बसनेवाल्वी जातियों में 
एक विशेष प्रकार की इलचल-सी मची हुईं थी, इसीबिये उन 
जातियों के कोग बड़े-बढ़े दल्ल याँधकर अपने रहने के लिये नए स्थान 
डूँठने निकत्न पड़े थे । वे दल चल्रते-चजते रोमन-साम्राज्य को 
सीमाओं के बाहर बसनेवाली जातियों के पास तक आ पहुँचे थे, 
बिसके कारण सीमाओं पर बसनेवाली वे जातियाँ रोमन-साम्राज्य 
के भीतरी भायों में पहुँचने क्वग गई थीं। इन कछोगों की गति बाढ़- 
वाली नढ़ी के समान होती थी । इन लोगों के अ्रमण झ्ादि का 
इतिहास बहुत ही पेचीला है। कभी कुछ दत्ल यहाँ निकल पढ़ते थे, 
तो कभी कुछ दल वहाँ दिखाई देने क्वगते थे। कभी-कभी ऐसा भी 
होता था कि कुछ दुल कई छोटे-छोटे भागों में विभक्त होकर मिन्न- 
भिन्न दिशाओं में चत्ष पढ़ते थे । आज गाल पर डनका झाक्रमण 
होता है, तो कल स्पेन पर और परसों आफ्रि का या ब्रिटेन पर । पर 
सभी आक्रमयों में चाहे पहले हो औौर चाहे पीछे, रोमन और इटली 
की ही द्वानि द्वोतो थी। नाम के लिये इटली ही रोम-साम्राज्य का 
केंद्र था, झौर उसका नाम ही इन आक्रमणकारियों को बल्ात्‌ अपनी 
झोर आकृष्ट कर लेता था । 

बबेरों का पहला भाक्रमय आरेक्ियस के शासन-कात्न ( सन्‌ 
१६६ ई० ) में हुआ या, जब कि मारकोमन्नो तथा कुछ दूसरो 
जातियाँ आकर डेन्यूनवाली सोमा के झ्ास-पास के प्रदेशों पर फैल 
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रोमनों ने किसी प्रकार उन्हें अपने साम्राज्य की सीमा से निकाल 
बाहर किया था । पर फिर भी शांति-पूवंक डन लोगों के साथ 
| समझौता करने के विचार से भारेत्षियस ने उनमें से बहुत-से लोगों 
- को साम्राज्य के अंगों के रूप में आकर बसने के ब्निये निमंश्रित 
किया, भौर उनसे कद्दा था कि जिन प्रांतों पर आप, ज्ञोगों ने झ्ाक्रमण 
किया है, उनमें आकर आप लोग शांति-पूर्वक बस सकते हैं । यह 
एक बहुत मद्दृत्व-पूर्ण उदाहरण था, और परवर्ती सम्रारों ने बराबर 
इसका अनुकरण किया था । उस समय ऐसा करना आवश्यक भी 
था, क्योंकि सीमा-प्रांत की भूमि ग़ेर-आबाद तो रक्‍्खी ही नहीं जा 
सकती थी । यदि वद भूमि ख़ाली और गर-झावाद रक्स्री जाती, 
'ज्ो उन पर बबंरों का आक्रमण और भी अधिक होता। पर भागे 
' चत्ककर इसका परिणाम यद हुआ कि अधिकाधिक बेर झाकर 
साम्राज्य में बसने लगे । ये लोग अन्यान्य नागरिकों की अपेद्ा 
, बहुत उम्र और बलिष्ठ द्वोते थे। धीरे-धीरे सीमा-प्रांतों की रक्षा 
(करनेवाली सेनाओं में इन बबंरों की संख्या बहुत बढ़ गईं । झब 
'ज्यों-ज्यों उनकी संख्या और मद्दत्व बढ़ता गया, त्यों-त्यों उनके 
: सरदार भी साम्राज्य के बड़े आदमियों में गिने जाने कगे।इस 
-अकार घीरे-घोरे साम्राज्य, सेना और राजद्रबार सभी बलब॑रों से: 
- मरने और बयेर होने लगे । अंत में केवल्न बाइरी बर्धरों की बाढ़ के 
कारण ही नहीं, बढ्कि भीतरी सीमाओं में बसे हुए क्यरों की शक्ति 
के कारण भी रोमन-साम्राज्य का अंत हो गया । 
. साम्राज्य को इन झाक्रमणों का सामना करने के किये जो प्रयत्न" 
करने पढ़ते थे, वे डसकी शक्ति के बाहर थे । विशेषतः पूर्ध की ओर 
“को अवस्था तो और भी शोचनीय हो गई थी, क्योंकि उघर 
'आरमेनिया के झ्णिकार के लिये वराबर पारणिया या पारस के बढ़े. 


| 
। 
| गई थीं। लगातार तेरद्द वर्षा तक भीषण युद्ध करने के उपरांत 
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राज्य के साथ युद्ध होता रहता था । फत्न यह हुआ कि इटली जल्दी- 
जल्दी बरयाद होने द्वगा। इटज्ोवात्यों के ब्यापार का पूरा-पूरा 
नाश हो गया, भर च्छेग तथा अकाल आदि के कारण वहाँ को 
आवादी बहुत कम हो चली । बड़े-बड़े जिले ग़ेर-आाजाद पढ़े रहने 
लगे । पर फिर भी श्ाक्रमणकारी बराबर आते ही चलते थे । गा, 
स्पेन तथा झाक्रि का में ब्रों ने स्वयं अपने राज्य स्थापित कर लिए 
ये, जो कहने के किये तो साम्राज्य के अधीनस्थ भ्रांत होते थे, पर 
वस्तुत: उनकी यद्द अधीनता तमी तक रहती थी, जब तक उनका 
'कोई मतलब निकद्वसा था। अंत में, सन्‌ 9७७३ ई० में, यहाँ तक 
नौबत झा पहुँची कि स्वयं इटली में ही बर्थरों का एक राज्य 
'श्यापित हो गया । इस प्रकार मानो परिचमी साम्राज्य का अंत दो 
गया। सन्‌ २०० ई« में स्पेन और इटब्ी में गायिक-राज्य स्थापित 
हो गए, झा फ्रका में एक वेंडत्व-राज्य स्थापित द्वो गया, गाल में 
बत्होविस का ऋषिश-राज्य स्थापित हो गया, और ब्रिटेन में एक 
सैक्सन-राज्य स्थापित हो गया। 

पर एक बात थी। व यह कि यद्यपि पश्चिमी साम्राज्य का 
अंत हो गया था, कितु पश्चिमी सम्यता का अंत नद्ों हुआ 
था । बर्बरों ने बहुत-सो चाज्ें नष्ट कर दी थीं, पर फिर भी वे सर्चनाश्र 
नहीं कर सके थे, भौर बहुत-सी चीज़ें उनके नाशक द्वाथों से बच 
रहो था । #िटेन में तो बजंरों ने रोमनों का कोई चिह्न बाक़ी नहीं 
छोड़ा था, झौर सभी रोमन बातें नष्ट कर दी थीं, पर और सब 
स्थानों में, विशेषतः ग्राद्य में, उन्होंने रोमन सम्यता की बहुत- 
सी बातें वनो रहने दी थीं। बढ्कि कुछ दिनों बाद इन नवागंतुकों 
मे डन बातों को अपयाकर और डनमें थोड़ा-बहुत परिवततन करके 
'डनका कुछ डपयोग करना आरंभ कर दिया था । ज्यों-ज्यों साम्राज्य 
'दुब ल् होकर गह्ट होता गया, स्यॉ-त्यों रोम के इसाई पोप उसके 
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स्पान पर अपना अधिकार करने और सभ्यता के सरंक्षक बनने 
लगे । उन क्वोगों ने बबंरों को भी ईसाई बनाना आरंभ किया। 
इस प्रकार उन्हें शिक्ता देने का अधिकार अपने हाथ में ले लिया । 
जब शिक्षा का सारा काम ईसाई पादरियों के हाथ में आ गया, तब 
डस नए यग में वे लोग रोमन-संस्क्ृति का प्रचार करने छगे | तब 
तक पश्चिमवाज्ञों ने जिदनी बातें सीखी थीं, दडन सबको पश्चिमी 
योरप में कई शताब्दियों तक केवल इंसाई पादरियों ने द्वी रक्षित 
शक्‍्खा और नष्ट होने से बचाया था । 

यह एक श्राश्चयं की हो बात है कि रोम का पूर्वी साम्राज्य बहुत 
दिनों तक बना रहा | उसका विस्तार एडियाटिक सागर से फ्रात- 
नदी तक था, और वह पश्चिमी साम्राज्प की अपेन्शा अवश्य ही 
बहुत अधिक बज्शात्री और संपन्न था | यह डीक है कि डसे बहुत 
दिनों तक पारस के साथ युद्ध करने में अनेक विपत्तियाँ भोगनी पड़ी 
थीं, और ब्हुत कुछ व्यय भी करना पढ़ा था । उसके उत्तरी श्रांतों को 
ईंस्वो पाँचवीं शताब्दी में हुयों और शकों ने खूब लुशआ, और बरबाद 
किया था; पर फिर भी सम्राट्‌ जस्टीनियन ( सन्‌ €२७-४६४ ई० ) 
के शासन-काल में उसकी बहुत-सी क्षतियों की फिर से पूलि हो गई 
थी, और उसमें नवीन जीवन आ गया था। यद्यपि बलगेरियनों, 
स्कवनोनियनों और लॉबाढों ने कई आक्रमण किए थे, पर फिर भी 
वे ल्लोग किसी प्रकार कुस्ठंतुनिया तक नहीं पहुँचने दिए गए थे; 
ओऔर जस्टोनियन के दो बड़े सेनापतियों ने, जिनमें से एक का नाम 
बेल्िसेरियस और दूसरे का नारसेंस था, आफरिका में बैंडल-राज्य 
पर और इटली में गैयि-कराज्य पर विजय प्राप्त कर ली थी। प्रायः 
दो सो वर्षों तक इटल्ली का एक बहुत बढ़ा भाग पूरोय साम्राज्य का 
अधीनस्थ भांत बना रहा, जिसका शासन एक गवबनेर करता था, 
जो 'रेवजत्ना का एक्सआकं' कइलाता था। 
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जस्टोनियन के शासन-काज्ष में ही समस्त रोमन-क्रानूनों का 
एक बहुत बढ़ा संग्रद्द तैयार किया गया था ॥ उसके शासन-काल 
में और उसके बाद भी कुछ दी वर्षो के अंदर बाइजेंटाइन वास्तु-कल३ 
की सर्वश्र्ठ इमारतें बनी थीं, जिनमें से कुस्तुंतुनिया का सेंट 
सोफ़िया का मिरजा सबसे बढ़िया और धच्छा नमूना है। यदद 
इमारत बिल्कुल रोमन ढंग की बनी हुई है । इसके बीच में एक 
बढ़ा गुंबद है । इसकी दोवारों पर प्चीकारी और रँगसाज्ञों का 
बहुत हो अच्छा काम किया हुआ है । 
साम्राज्य पर एक भौर बहुत बड़ी विपत्ति मुसत्नमान अरबों के 
कारण थाई थी ( सुदम्मद साहब का जीवन-काज्ष सन्‌ ३६६० 
६३२ ई० था ), बिन्दोंने पारस पर विजय प्राप्त करके बग़दाद में 
 अश्व-साम्राज्य की स्थापना की थी, आफिका और स्पेन को जोत 
किया था, रोमन-साम्राज्य के एशियाई प्रांतों को उससे अलग 
कर दिया था, और स्वर कुस्तुंतुनिया पर भी जाकर घेरा डाल दिया 
था। पर इसके उपरांत अरबों में भो कई जिभाग हो गए 
थे, जिससे उनकी शक्ति क्षीण होने क्यो, और रोमन-साम्राज्य ने 
अपने थोड़े-से लोए हुए एशियाई प्रांतों को फिर से अपने 
अधिकार में कर-ल्षिया था । पूर्वी साम्राज्य सन्‌ ६६९० से १३०० ई० 
तक बना रहा, पर इस बीच में उसका बल भी धीरे-धीरे कम ही 
होता जाता था। उस पर भायः बल्यगेरियनों, इंगेरियनों, रूसियों 
ओर नारमनों के आक्रमण ड्ोते रहते थे। यहाँ तक कि अंत में 
योरप में उसके पास क़स्तुतुनिया और उसके आस-पास के थोड़े- 
से प्रदेश को छोड़कर और कुछ भी बाक़ी नहीं बच रहा था। इस 
पूवी साम्राज्य में बिल्कुल पुशियाई ढंग का एकतेंत्री राज्य था। 
सम्राट प्रायः अपने प्रिय पात्रों के हाथ में ही रहते थे, और उन्त 
प्रिय पात्रों का झापस में जो दंष्या-हूष चद्षता था, उसके कारण 
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शासन बरावर निवंत्र होता जाता था। पूर्वी साम्राज्य ने एक तो 
जस्टीनियनवाल्ा क़ानूनों का संग्रह तेयार किया था, और दूसरे 
कुछ बहुत बड़ी और अच्छी इमारतें बनवाई थीं। इसके अतिरिक्त 
डसने और कोई बड़ा काम नहीं किया था। उसके सम्मान की 
चद्धि करनेवाली एक और बात यह है कि उसके विद्वानों ने 
बड़े-बड़े यूनानी लेखकों के अंथों का यथेष्ट अध्ययन किया था, 
ओर उन्हें रक्तित रकक्‍्खा था। पर जब क़स्तुतुनिया का पतन दो 
गया, तब पूर्व के बड़े-बड़े विद्वानों को पश्चिम की ओर आना 
पढ़ा। वे अपने साथ अपने ग्ंथ आझादि भी खेते आए थे, जिसके 
कारण पश्चिमी योरप में यूनानी विद्याओं का फिर से प्रचार 
आरंभ हुआ । 

सन्‌ १०१० ई० के ब्रगभग तुक लोग कैस्पियन समुद्र के 
दक्षिणी प्रदेशों से निकल्ले थे, भौर उन्होंने एशिया का बहुत बढ़ा 
साग जीत छिया था | उनका सुक़ाबल्या करने के क्षिये ईसाइयों ने 
धर्म-युद्ध आरंभ किए । इन धर्म-युद्धों का एक फत्न यह भी हुआ 
कि इंसाईं घर्मयुदुकारियों ने क्स्तुतुनिया पर अधिकार कर सिया, 
झर वहाँ एक लेटिन राज्य स्थापित किया, जो सनु ३६२०४ से 
१२६१ हैं० तक रदा । उस समय पूर्वी साम्राज्य स्वतंत्र तो हो 
गया, पर उसे वह अपनी पुरानी शक्ति फिर से नहीं प्राप्त हुईं । 
पूर्वी साम्राज्य में जो कुछु बच रहा था, उसे झाक़रांत करने के 
किये सन्‌ १३०० ई० में तुको" की एक नई लाइर उठी । कछ 
समय के किये उनकी यति तैसूर ने रोकी थी, जो सन्‌ १३७० ई० 
में पूर्वी एशिया से अपने साथ बहुत-से प्ंग्रोलों या तातारों को 
लेकर निऊल्ला था, और जिसने उस्मानी तुको' के सुक़्तान को 
सन्‌ ३४०२ में परास्त किया था। जब तैमूर की रूश्यु हो गईं, 
और मंग्रोल्लों का कोई भय न रइ गया, तव उस्म्ानी तुर्क लोग 
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फिर आक्रमण करने के लिये निकतल्ने, भौर सन्‌ १४२३ ई० में 
उन्दोंने कुस्तुंतुनिया पर अधिकऋर कर लिया इस प्रकार 
पूर्वा साम्राज्य का सदा के लिये अंत कर दिया । यदि सच 
पूछिए, तो पूर्वी साम्राज्य की और सब बातें तो बहुत पहले दी 
नष्ट हो छुकी थीं, और उस समय तक डसका केवत्ध नार ' 
बचा रह गया था, पर इस बार वह नाप्त भो मिट गया । 

इस पूर्वी साम्राज्य का पूरा इतिद्वास बतलाने के लिये हमें आधु- 
निक काल तक आ पहुँचना पड़ा है। अब हम चाहते हैं, यहाँ 
संक्षेप में ढस इसाई-धर्म का भी कुछ इतिद्दास बतक्ा दें, जिसने 
पुराने रोमन-खाम्राज्य के पश्चिमी भाग का स्थान अद्दण किया था । 
प्रायः तीन सौ दर्पों तक चारो ओर से ईसाई-घमं को नष्ट करने या 
अधिक-से-अधिक दवानि पहुँचाने का ही प्रयत्र द्ोता रद्दा था | रोमन- 
साम्राज्य के नगरों में छूमी-कर्मी तो यहाँ तक होता था कि नगर 
की अशिक्षित जनता बल्वदा खड़ा कर देती थी, और कहती थी कि 
इंसाई लोग एंफो थिएटर में जंगलों शेरों के सामने घोड़ दिए जायें, 
और कप्नी-कभो स्वयं सम्राट दी ईसाइयों को कुचब् ढालने के 
अनेक्ष प्रथल्ल करते थे। जैसा कि हम पहले बतत्ाः चुडे हैं, रोम 
कभी अपनी प्रजा के धर्म में झिसो प्रकार का इस्तक्प नहीं करता 
था, यहूदियों के धर्म में उसने कभी कोई बाधा नहीं डाली थी । पर 
ईशाई-घर्म के संबंध में कठिनता यह थो कि वह्द किच्ची विशिष्ट जाति 
या राष्ट्र का धर्म नहीं था। ईलाई-घर्म साधारणतः: पुक्र सामान्य 
समाज के रूप में होता था, इसकिये सम्राट उसकी ओर से सदा 
सशंकित रह्दा करते थे । ईसाई ल्लोग भी जब गिरफ़्तार किए जाते 
थे, तब राज्य के देवतों था सम्राट्‌ की जोनियस की पूजा करने और 
उनके झागे बक्षिदान आदि चढ़ाने से साफ़ इनकार कर देते थे । 
इसकिये वे लोग राष्ट्रदोदी और देशब्रोही ठद्दराए जाते थे, और 
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। डन्‍्हें प्राण-दंढ मिद्वता था | इसीलिये ईसाई-धममं पर समय-समय 
पर बड़ी-बड़ी विपत्तियाँ चाया करती थीं, और उसके झनुयाय्रियों को 
झनेक प्रकार के कष्ट भोगने पते थे लेकिन इतना सब कुछ होने 
पर भो ईंसाई-घम्म के अनुयायियों की संख्या बराबर बढ़ती जाती 

' थी, और उसका प्रभाव विस्तृत होता जाता था। ईसाई छोय 

'  काद्दा करते थे कि हमारे धर्म का केवल इसीलिये प्रचार हो रद्दा 

है कि उस पर अनेक प्रकार के प्रहार होते हैं, और शहीदों का 

ख़्न ही ईसाई-घर्ं का बीज है । 
ईसाई-घर्म ने लोगों को वही चीज़ दी थी, जिसकी संसार को 
सन्‌ २०० ई० से सबसे अधिक आवश्यक्षता चत्नो था रदीथो। 
अर्थात्‌ ( १) जोवन में आशा । उत्त दिनों ऐसा जान पढ़ता था 
कि सभो चोज़ नष्ट-अरष्ट होती चली जा रही हैं, और ईसाई-घर्म 
यों को यह बतद्धाता था हि प्रेममथ ईश्वर भी कोई चोज़ है, 
ओर रूव्यु के उपशत भी एक प्रकार का जीवन होता है । 

(२ ) जीवन-निर्वाद का एक पेसा ढंग, जिसे सभी लोग काम से 

ला सकते थे। स्टोहुक दर्शन तो केवल कुछ थोड़े-ले चुने हुए और 

शिक्षित आदुमियों के किये ही होता था, पर ईसाई-बम सब छोगों 
को यह सिखलाता था कि चाहे वे किसी श्रेणी और किसी वर्ग के 
हों, ईसा के आदर्श पर चलकर आपएस में एक दूसरे के साथ प्रेम 
करना चाहिए, और सबको सक दूसरे की सेदा करनी चाहिए, और 
इईंसा की कृपा से सब लोग ऐसा कर भी सझते हैं। (३) पक 

ऐसा समाज, जिसमे सभी लोग सम्मिद्धित दोकर सुख-पूव क 

जीवन-निर्वाद कर सकते थे । को पुराना सात्राज्य इधर प्रनेक 

शताब्दियों से चलता आ रहा था, वह अब ढ६ने लग राया था; पर 
ईंखाई-धर्म देखने में ऐसा ज्ञान पड़ता था कि इृढ़ता-पू्वंक अपने 
स्थान पर खड़ा रहेगा। नए युग में चारो ओर युद्ध और अव्यवस्था 
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ही दिखाई देती थी, एकता का कहीं नाम भी नहीं दिखाई 
द्वेता था। यदि कहीं एकता थी, तो ईसाई-घ्म में जो 
किसी प्रकार का जातीय या राष्ट्रीय विमेद्‌ नहीं मानता था। 
इस प्रकार ईसाई-घर्मं धीरे-धीरे एक देश से दूसरे देश में फेजने 
लगा, और एक वर्ग की देखादेखी दूसरे वर्ग भी उसे अपनाने 
जगे। यहाँ तक कि अंत में सम्राट कांस्टेंटाइन ने उसे अपने सारे 
साम्राज्य का ( बिसमें पूर्वी और पश्चिमी दोनो ही विभाग 
सम्म्िल्षित थे ) राजकीय धर्म बना लिया। बस तभी से इईसाई- 
धर्म की शक्ति बहुत अधिक बढ़ने लगी, और पशिचम में रोम-सरीखे 
नगरों के पादरी और पूर्व में कुस्तु तुनिया, असकंदरिया, ए्‌टियोक 
और एफ़िसस झादि नगरों के पादरी प्रश्येक व्यक्ति को दृष्टि में विशेष 
रूप से आदरणीय दो गए, भोर उनका महद्दत््व बहुत बढ़ गया । 
ईस्वी ग्यारह्षवीं शताब्दी में रोम और करस्तुंतुनिया के पादरियों 
में आपस में कई रूपड़े हो गए, जिनके कारण चर्च दो भागों में 
विमक्त द्वो गया। इनमें से एक विभाग पूर्वी था और दूसरा पश्चिमी । 
यूवीं साम्राज्य में तो चर्च राज्य के अधिकार में चला गया, और वहाँ 
वह तब तक साम्राज्य का एक विभाग ही बना रहा, जब तक उस 
साम्राज्य का अंत नद्ीीं दो गया । इसका परिणाम यह्ट हुआ कि 
चर्च का जीवन दुबंच होने भोर उसका कल्याणकारी प्रभाव धदने 
लगा । यदि पूर्वी चच से आधुनिक योरप को कोई बड़ी चीज़ मित्री 
थी, तो वह केवल्न साधुओं या मर्ठों के जोवन की प्रणात्वी थो । पूर्व 
के एक बड़े पादरी ने, जिसका नाम बेसिल्न था ( और जिसको रूत्यु 
सन्‌ ३७६ ईं० में हुई थी ), कई ऐसे मठ या आश्रम स्थापित किए 
थे, जिनमें पुरुष और ख्त्रियाँ सब प्रकार के सांसारिक व्यवहारों का 
यरित्याग करके निवास करती थों, ओर केवल अध्ययन तथा इंश्वरा- 
दाचन में अपना जीवन बिताती थीं । पूर्व में इस श्रणाद्यों का सदृत्व 
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चहुत बढ़ गया था, और बेनेडिक्ट ( ईस्वी छठी शताब्दी ) ने इस 
प्रयाक्ली का अनुररण करके पश्चिम में भी इसका प्रचार किया था. 
ओर एक प्रकार के संसारत्यागी साधुओं का संप्रदाय चक्बाया था, 
जो बेनेडिक्टइन कहत्नाता था । तब से पश्चिमी योरप में सभी 
स्थानों पर ईसाई साधुशों के मठ या आश्रम स्थापित होने छगे, 
जिन्होंने जनता का बहुत अधिक कल्याण किया । 

पश्चिम में साम्राज्य का बहुत जल्दी पतन हो गया था, इसब्िये 
वहाँ चर्च सदा अपनी स्वतंत्रता की रचा करने में समर्थ रह्दा, भौर 
चर्च तथा रोम के पाद्रियों की शक्ति बहुत अधिक बढ़ गईं। बहुत 
दिनों तक उनको यह शक्ति इतनो प्रबल रद्दी कि और कोई शक्ति 
उसका मुकाबला दी नहों कर सकती थी । योरप में सबसे अधिक 
प्रभाव उसी का था । पर धीरे-धीरे पोपों की उच्चाकाँक्ता बहुत बढ़ती 
गई । अब वे और भी झधिक शक्ति अपने द्वाथ में करना चाहते थे, 
झौर धार्मिक विषयों के अतिरिक्त अन्यान्य विषयों पर भी अपना 
झधिकार जतलाना चाहते थे । पूर्व और पश्चिम के ईसाई-घर्म का 
इसीलिये विभाग हुआ था। पशिचम में पोप लोग सदा राजों भौर 
बादशाहों से लड़ते-रछूगढ़ते रहते थे, इसीकिये वहाँ धामिक 
भावों का जेसा चाहिए था; वैसा प्रचार नहीं हो सकता था। राजों 
और बादशाहों के साथ पोषों के जो लड़ाई-रूगड़े होते थे, वे आधु- 
निक काल के इतिहास से संबंध रखते हैं, इसलिये हम यहाँ उन 
लड़ाई-रूगढ़ों का कोई उल्ल्लेख नहीं करते । पर रोम का इतिहास 
समाप्त करते समय इम यहाँ दो सुख्य बातें बतला देना चादइते हें-- 

(१ ) चच बहुत-सी बातों में रोसन-साम्राज्य का बहुत बड़ा 
ऋणी था । ईसाई-घमे का इतनी जल्दी भौर इतना अधिक प्रचार 
केवल इसलिये हो सका था कि रोमनों ने अपने साम्राज्य में बहुत- 
सी और बड़ी-बढ़ी सद़के पहले से ही बना रक्ख्ती थीं। शेमनों ने 
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यूनानी दर्शन बहुत दिनों से रक्षित रक्खा था, और चर्च ने उसी 
दर्शन का उपयोग करके लोगों को यह बदलाया था कि यद्द दशंन 
द्रेगों को क्या-क्या सिखलाता है । रोमनों ने अपने राज्य में 
क़ानून और शासन की जो प्रणाली चलाई थी, उसी को आदशश 
मानकर चर्च ने भी उसका अनुकरण किया था। फिर जब रोसन- 
साम्राज्य की कृपा से छोगों में एक साम्राज्य का भाव और घारणा 
अच्छी तरह फैल चुकी थी, और वे लोग एक विश्वजनीन धर्म या 
'क्ैथोलिक' चर्च की धारणा ग्रहण करने के लिये भी तैयार हो चुके थे । 
(२ ) रोम ने यूनान से जिस सभ्यता की शिक्षा पाई थी, भर 
जिसका उसने अपने ढंग से विकास किया था, उस सम्यता-क्रो सैकड़ों 
वर्षों तक चर्च ने ही योरप के लिये रछित रक्खा था । सैकड़ों वर्षों तक 
योरप में उस शिक्षा को छोड़कर, जो ,चर्च की ओर से लोगों को 
दी जाती थी, ननसाधारण के ल्षिये और किसी प्रकार को शिक्षा का 
कुछ भी प्रबंध नहीं था । स्वयं ईसाई-घर्मं को और व्याकरण, गणित, 
तक, दर्शन आदि सभी विषयों और शास्त्रों की जो छुछ शिक्षा 
लोगों को दी जाती थी, वह सब चर्च के ही द्वारा दी जाती थी । 
किसी व्यक्ति अथवा संस्था की ओर से किसी को और किसी प्रकार 
की शिक्षा नहीं दी जाती थी | सभी विद्यालयों और विश्वविद्यालयों 
की स्थापना तथा संचालन केवल चर्च के दी द्वाराहोताथा। 
चर्च की ओर से लोगों को इस प्रकार की जो शिक्षा दी ज्ञाती थी, 
वह बहुत-सी बातों में उसो संस्कृति के आधार पर होती थी, जो 
रोमन संसार में रोम के पतन से पइले वतमान थी। इस प्रकार 
ट्रेसाई-धर्म मे पश्चिम में नदीन यंग आने पर प्राचीन सभ्यता का 
प्रचार किया था, और उस सभ्यता को नष्ट होने से अचाकर 
आधुनिक योरप को सोंप दिया था। पूर्व के प्रकरणों में जो 
कुछ कहा गया है, उससे पाठकों ने समझ लिया होगा कि झाजकल् 
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का पाश्चात्य जगत्‌ उस सभ्यता का कितना और केसा ऋणी है । 
एक बहुत बड़े आधुनिक विद्वान ने एक स्थान पर यह सारी बांत 
इस भ्रकार संक्षेप में कद्दी है--“झाजकद्ध इम लोग जिसे सभ्यता 
कहते हैं, उसका सूख तो यूनानी है पर तत्त्व लैटिन | इम लोग 
यूनाबियों की तरद्द नहीं, वक्षिक रोमनों की तरह विचार और रचना 
करते और शब्दों तथा कायों में अपने साव प्रकट करते हैं। इम 
लोग जहाँ जाते हैं, वहीं हमारे पेर रोमन हाथों से बनी हुईं सड़कों 
पर रहते हैं। झपने साहित्य-च्षेत्र में, राजनीतिक तथा सामाजिक 
संस्थाओं में, अपने व्यापार, व्यवसाय और शिल्प को मशोनों में, 
झपने कानून और शासन-प्रणात्री में, अपने नागरिक भौर जातीय 
जीवन में हम द्ोग उसी कल्लेवर में वास करते हैं, जो रोम ने हम 
ज्ञोगों के लिये प्रस्तुत किया था, और श्रपनी आवश्यकताओं तथा 
व्यवद्दार में इस जोग उसी में जद्दाँ-त्ाँ कुछ परिवर्तन कर ब्लेते हैं ।!! 


9.6.3. 80. 
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